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कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजौविषिच्छतथं समा: | 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति नं कर्मलिफ्यते 

At ॥ २॥ Io Ho go ॥ 

यदा बे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 
aaa निस्तिष्ठति कछृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति _ 
aaan विजिज्ञास इति १ छां०प्र० खं २१ ॥ 
पुरुषार्था$तः शब्दादिति बादरायण: ॥ | 
१ Jo Ho ३ पा०8॥ 

यद्दा तदा तदुच्छित्तिः पुरुषाथस्तदुच्छित्ति: 
एरुषार्थः Oo सां अ०६॥ 

WEST पुरुषार्थत्वात्‌ ५ Hale अ० ३ पा० २॥ 
NU सुधीः सुविद्य पुरुषः एरुषार्थवान्‌ | | 
तद्न्ये एरुषाकारा; पशवः एच्छवजिताः २ ए० N 
न लसन्ते बिनोद्योगं जन्तवः सम्पदाम्पद्स्‌ 

१७ Fo He २॥ | 
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qana प्रभावेश तमस्तरति दुस्तरम्‌ १ नि*वि०॥ 


यह तो प्रत्यक्ष हो है, कि इस €ंसार में सास्प्त एतई अनिवासी 
लोग विद्या, बल, बुद्धि, NA, पराक्रम, शरीर, सम्पत्ति, धनधान्य, 
qata सांसारिक व पारसाथिक परमोत्तस Tat से सर्वथा 
aa रह कर, दोन धनद्दोन सनसलोन होकर, नाना प्रकार के 
दुःसह दुःखों का अनुभव करते हैं; इन उभय सुखों से वच्चित रखने 


ओर अनेक दुःखों के देनेवाले भयंकर कुरोग का जब तक निदान 


ज्ञात न हो तब तक इस रोग व रोगजन्य eat को निर्दात्त और 
उभय gat को प्राप्तिका होना नितान्त अरव है। Jee सत्‌ 
शास्त्रों व प्रत्यक्षादि प्रमाणों $ &ःर; विधार करने से, इस भ्रयंकर 
रोग का निदान (aera) 'अविव्याञन्य घाखस्थादि gaat 
में फसकर सह टिक gauan क्षा परित्याग करना हो ज्ञात होता 
है; qa gaas कर्माणि जिजोविषेच्छत! समाः” इत्यादि 
वद्वाक्यों से व छष्टिक्रम के उदाइरणों से जगन्नियन्ता जगदोश्बर 
ने मनुष्यों को खकत्तव्य कमे करने का उपदेश किया है, परन्तु 
“ani fre अज्ञान के जो माने कत्त व्य, सोई ज्ञानी सुघड़ नर 
नहों जाको भवितव्य” १ विचारसा०-इत्यादि कुशिछ्षाजं के कारण 
से खूख लोग इश्वरेच्छा, प्रारब्ध, काल, ग्र, देवो, देवता, भूत, 
प्रे, पिशाच, He (Ra) भोपा, संत्र, a, जादू, टोना, 
तौर्थांटन, भिक्षा, कौमियां, रसायन आदि पुरुषार्थ के बाधक चोर 
gaa के साधक मिथ्या भ्वसजालों में फस के पुरुषार्थ से बिसुख 
होकर, अपने मनुष्यजन्म को नष्ट्वष्ट कर देते है', परन्तु बुदिमान्‌ 
सतुष्यों को विचारना चाहिये कि जिन wat में रहते हैं, जिन 
वस्त्रों को पहिनते है, जिन रोटियों को खाते हैं, जिन पात्नो से 
जल पीते हैं, जिन शब्याजओं पर सोते हैं, जिन पुस्तकां को पढ़ते हैं, 
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जिन शास्त्री से लड़ते हैं, जिन eat से खेत खड़ते हे, और जिन 
रसाद्‌ यानों पर चढ़ते हैं, ये सवपदाथ पुरुषार्थ से चो बने हैं। जब 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यह वार्ता सिष दै, कि समस्त भूमंडल भर 
में उदाहरण (aaa) के लिये ऐसा एक भौ मनुष्य नहों ह कि 
जो बिना पड़ने से पण्डित चौर विना पुरुषार्थ से सुनिमंडित झा 
हो, जब ऐवी व्यबस्था है, तो फिर पूर्वोक्षमिव्या बातों को मानकर 
प्रत्यक फलदायक पुरुषार्थ का परित्याग कर के manaa A हानि 
और अपने सनुष्यजन्म की घुलधानी करना, यह नोच कम और 
सूर्खता नही तो ब्वा हैं? अस्तु, वेदादि सच्छास्नावलोकन से जिस, 
'दिनसे इसको az दृढ़निञ्चय होगया fa genä -करने से दो 
agii को अभ्यू दय निःश्ेयस कौ प्रापि छो सक्ती है, अन्यथा agi, 
उसी दिन से इसारे चित्त में ऐसा संकाण्य उत्पन्न हुआ, कि पूर्वोक्त 
अविद्याजन्य आाललरूप रोग कौ efa के अर्थ पुरुषार्थप्रकाशरूप 
aAa का प्रयोग करके AGUA को इस FATA रोग से बचानेका 
उपदेश कारें, इस विचार से इम निसब्म थे, कि उसो समय में अर्थात 
विक्रप्नौय doso में, योमद्राजाधिराज + शाइपुराधिपति खो १०८ ` 
FM NE MS 5 न्यत 
+ डस पुस्तक के बनाने की प्रेरणा झर पुण्यक बनाने में यथोचित 
सहायता करनेवाले महाराजा याहेव की शाज्येतिहाण का वणन 
करने चे पूर्व अपूर्वगुणगरिष्ट महाराज के वास्तविक afina गुणों 
को लिखना इस ससुचित aama हे, इस भारतवणे बी aaa 
विभागों में वैदिक धर्मोपदेशार्थ विचरने से अनेक राजा महराजा FS 
तर उच्ययेणो को AEST से इसारा समागम FAs, उन पुरुषों में अनेक 
सब्जन पुरुष देशद्वितेषी धार्मिक सुशोल सदाचारी परोपकारो पुरुष 
है, जिनको कि मानवजाति का भूषण कह सहत हे, उन सब पुरुषों 
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शोनाइरसिंहजो TH के मद्दाराज कुमार थोयुवराज उम्म दसिंइ- 
जो वर्मा व सरदारसिंह जो वर्मा के उपनयन संस्कारमडोत्सव 
का निमंत्रण श्रोमान्‌ शाहपुराधीोश जीने हम को भेजा, तदनुसार 
इस राजधानो शाइपुरा को गये, मद्दोत्सवानन्तर थोमानो ने सहज- 
स्वभाव से सरल मधुर सनोहर वाणो में अपनो उतकट अभिलाषा 
को प्रकट कर के इम से कथन किया, कि उपनयनसंस्कार का सुख्य 
प्रयोजन यजौ है, कि बालक ब्रह्मचस्थत्रत को धारण करके -स्टष्टि- 
क्रमानुसार समस्त वेदादि सद्द्याओं के अध्ययनद्दारा शथ्वी से लेकर 
` परमेश्वरपखंन्त सन्य ण पदार्थों को यथायोग्य जान के निज कत्तव्य 
कर्मा को करता हुआ, AAT काम और मोक्षरूप परम सुख को 
प्राप्त होकर अपने मनुष्यजन्म को सफल करे; परन्तु वत्त मान समय 


में से एक सच्चे देशह्ितेषों श्रोसद्राजाधिराज शाहपुराधिपति खी १०८ 
खो नाइरसिंद्जो वमा है; ये श्रोमान्‌ विद्योन्नति राज्योन्नति समा- 
Tata धर्मान्नति व प्रजापालनादि अनेक देशहितसाधक कार्य्यो' 
में agat के समान सर्वथा उद्यत रहते हैं, वास्तव में ऐसे दुद्दिमान्‌ 
विद्दान्‌ न्‍्यायकारो दयालु परोपकारी उदार दूरदशों सदसदिवको 
देशकालज्ञ तत्त्ववेत्ता व विद्यारसिक राजासचाराजा aga हो कस 
होते हैं। इन श्रोसानों के देशदितकारक alan से प्रायः सब झ्य 
पुरुष अभिज्ञ हैं, इसलिये एतदिषयक लेख का विस्तार न करके 
'इस महाराजा साहेव के राज्य तिहास का संक्षेपत: वर्णन करते हैं 
जेसा कि इम को प्राप्त Bat | 


अथ शाइपुरा राज्य का संक्षिप्त इतिहास | 


विदित छो कि अजमेर के पास मेवाड़ से भीर अजमेर से घिरो 


> 
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a पठनपाठन को शैक्षी प्राचोन आय्य ऋणि सुनि व अर्वाचोन 
quni के तथा रूष्टिक्रम के विरुद होने से विद्याथिं को निज 
Gast के धर्म और अपने कत्त व्य कर्मों का यथावत्‌ बोध नहीं होता, 
इसलिये वे ख़कत्तव्यों से अपिरेचित रडकर मनुष्यजन्म के पूर्वोता 
waaga से सर्वथा वंचित रहते हैं; अतएव मैं च'इता हु कि 
आप एक ऐसा ग्रन्थ बनावे कि जिस से संसार का उपकार, मेरे 
बालकों का सुधार, यथां पठन पाठनक्रस # का निर्धार, agafa- 


हुई रियासत शाइपुरा उत्तरौ अक्षांश २७ अंश २३ कला ४५ | 
विकल्या, पूर्वी देशान्तर ७६ अंश १ कला पर सौसोदिया बंश से 

शाशित है. यह राज्य श्रोमहाराणा अमरसिंहजी अव्वल मेवाड़ाधि- 
पति के दूसरे बेटे ayaa खूरजमलजो के बंश में चला आता 
Zaina सूरजसलजो के बेटे मद्दार।ज सुजानसिंइजो संवत्‌ 
१६८४ में उदयपुर से Swat तशरोफ लेगये और बादशाद शाइजहां 
से सं०१६८६ में इस रियासत कौ सनद हासिल को, दो बरस के 
बाद सं० १६८८ में शहर शाहपुरा बादशाह के नास पर अवाद 
किया ओर फतदावाद के सुकाम पर शाइज़ादे औरंगजेब और 
सुराद से जो लड़ाई Se set Save बदि ८ do १७१५ 
मय अपने पांचवैठों व मातइत Pele के काम आये, इन के बाद 
पांच साल तक इन के पोते हिम्मतसिंदजो बरायनाम गहोनशोन 
रहे, मगर इन की माने इन को नाबालिगो में रियासत से इस्तीफा ` 


a नक्रमेण विना शास्त्रं न शास्त्रेण विना क्रम: ॥ ` 
शास्त्र क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्दधिभाक्‌ ॥ २ ॥ 
रसरल्रसमुञ्चये अ० ६ 
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घय का विचार, भनुष्यों में सदाचार का सञ्चार. और पुरुषार्थ वा? 
प्रचार हों। Barat को इस सूचना के अनुसार इसने यथामति 
पुरुषाथ प्रकाश का निर्माण किया, इस पुरुषार्थप्रकाश में तोन प्रक- 
रण छें-जेंसे ब्रह्मचया, GEMAR, ओर राज्यप्रवारण, इन तीनों 
प्रकरणों में सेदो प्रकरण छपे हैं, और Sata प्रकरण किचित्‌ ara 
न्तर में सुद्रित होगा, इस पुस्तक में केवल मनुष्यों को पुरुषाथ का 
वर्णन किया है, इसलिये इस पुस्तक का नाम पुरुषार्थप्रकाश रक्डा 
है, इस यन्य के बनाने का सुख्य प्रयोजन यछ है कि सामान्यतः 
सर्व मनुष्यों को ओर विशेषतः बिद्याथियों को स्वकत्त व्य का वोध 


feat इस वास्त do १७२१ आसोज सुदि ३ को महाराज दीलत- 
fisd राजा हुए मगर गोलका डे के Gara पर बादशाही फौज के 
साथ do १७४२ को परक्षोक सिधारे, इन के बाद इन के वेटे राजा 
 आरतसिंहजो गद्दोनशोन इए, इनका war do १७२७ साड सुट्‌ 
१३ को CMA इनके Tee इकूमत में इलाके की दुरुस्यो सल 
में आई और खुद सर राठोड़ों का जोर टूटा, Go १७६५ में बादशाह 
शाइआ्आलस से र/जा का fear ब साढ़े तोन इजारो का मनसब 
सय इलाके जहाजपुर के हासिल विया, कई मधल walt AUT 
ओर बाला किले को बनियाद डालो, आखिर do ९७८६ में परलोक 
fant, और इन के बड़े वेटे उस्म दसंहजो गरो पर बेठे, इन का! 
कुल जमाना लड़ाई कगड़ों में कटा, do १७८७ में मागोर, के राजा 
` बखूतसिंदजो से गगवाने के मुकाम पर सुवाबछा किया, बख़सिं- 
जौ भाग गये, आखिर में महाराण! श्रड़सो जी के मददगार छो कर 
मेवाड़ के फरेबो दावोदार रंतमसिंहजी को व उन के मददगार 


माघजौ सेंघिया को setter के सुकाम पर लड़ाई में शिकस्त देकर _ 
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कराकर पुरुषार्थ का वास्तविक खरूप जनाकर अविद्याजन्य कुशि- 
Agua आलस्यादि दुर्यनों ठे इटाकर ad व्यबुद्दि के प्रादुर्भाव 
द्वारा सहे दिक पुरुषार्थपथ में प्रदत्त कर देना आदि हे । अस्तु इस 
अन्य के छपवाने को शौघ्रता. इमारी अद्॒पस्थिति और इष्टिदोषादि 
से यदि at agit रह गई होंय, तो मच्दात्मा पुरुष Gea से 
छपापूर्वक इस को सूचित करेंगे ताकि उन का धन्यवादापणपूवक 
fadiarafa में वे अशबिएं टूर कर दो जांय। अब इस उदारचित्त 
सहानुभाव धर्मात्मा आद्य $ पुरुषों से सविनय निवेदन करते है' 


आप वाहादुरो से Go १८९५४ पोष सुदि € को काम अध्ये, इन के 
कंवर अदोतसिंइजो Hae में हौ परलोक सिधारे, अदोतसिंइजो 
के कंवर राजा रणसिंडजो गहौनशोन SI wet ने संवत्‌ १८२८ में 
AGU WT जी से काछोला मय परगना खू'डकटो में होने 
को सनद लिखवाई, do १८३९ में इन का परलोवा हुआ, और भी स- 
सिंहजो गद्दी पर बैठे, eet ने रियासत को aga कुछ तरक्की दो, 
मरइठों कौ WIT को खर्च भो aga सा दिया, राज्य के इर कार- 
खाने में तरक्की कौ, इन के बाद राजाधिराज असरसिइको सं० १८५३ 
में राज्याधिकारी. इए, इन के जूसाने में जद्दाजपुर वापिस कने में 
आया था, मगर संवत्‌ १८५६ a फिर छूट गया, wo १८८१ में 
महाराणा भीससिंदजी थे राजाधिराज कः खिताब पाया, इन का 
परछोक हो जाने के बाद do १८८४ वें आसोज सुदि १२ को माधो- 


# कुल शोलं दया दानं धः सत्यः छतज्ञता । ` 
आद्रो इति येव्वेतत्तानायान्‌ प्रचछते ॥ १ I 
atao ato टो० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. x5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


o ( ८) 


कि कपाइष्टि से इस पुस्तक का अव्योपांत अवलोकन करवे हमारे 
परिश्रम को सफल करें। यद्यपि इस ग्रन्थ में किसी मतमान्तर के 
खण्डन AGA का रगड़ा झगड़ा नहीं है, और न किसी के चित्त 
guia AN चेष्टा को है, किन्तु प्रत्यचादि प्रमाण और स्टृष्टिक्रम 
के अनुसार जो कुछ जगत्हिताथे उपाय इस को ज्ञात इुआ वद 
साधुभाव से इस पुरुषार्थप्रवाशद्वारा प्रकाशित किया है, इस पर भौ 
कोई पुरुष पक्षपात दुराग्रह इषदृष्टि आदि के कारण से किंवा अन्य 


सिंइजो गह पर विराजे, फिर उन के बाद राजाधिराज जगत्‌- 
- सिंइजो do १८.०२ में गहौनशोन हुए, इन के वत्ता में सं १८०४ में 
. गवन्मेटसे शाइपुरै की सनद मिलो और maa टसे खिलझत गदौ न- 
AA का आया, इन के कंवर न था, इसलिये इन के काका रण- 
जोतसिंइजो अमरसिंहोत के कंवर लछमनसिइजी do १०१० Ñ 
गदौ पर विराजे, य राजाधिराज रइमदिल और फैयाज्‌ धे, इन के 
See इकूमत में सरकार गवन्मट से शाहपुरे को रियासत को 
सुतवन्ना लेने को सनद हासिल इई, आखिर में ae राजाधिराज 
Wo १९२६ कातिक बदि १२ को MAMMA पधारे। इन के कांवर न 
होने से राजाधिराज नाइरसिंइजी do १९२६ जठ सुद १३ का 
१४ साल ७ माइ को अवस्था में गहोनशोन इए इन का Tay o 
१८१२ कात्तिक बदि १३ को हुआ, इन राजाधिराजने अपनी रिया- 
सत का इंतिजास बहुत उमदा किया राजधानो शाहपुरे भें उसदा २ 
सकानात्‌ तामौर करवाये--सदक्मा खास व जुडोशल व सालदीवानी 
फौजदारी खफीफा व पोलिस aie: कचइरियां सुकरंर की, खजाने 
को तरक्की दी, THAA सब तरह से अमन में है, ओर रिआया को 
विष्तरो के लिये अंगरेजो व उदू व संस्कृत बगैर; के मदरसे जारी 
है', दिनबदिन विद्या को safe है, ज्यों जमाना तरक्की करता 
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(ë y 
किसी निमित्तविशेष से न्याय का नाश भौर पुरुषार्थ का विनाशं 
करके इमारे पुस्तक को अवज्ञा * करेंगे तो उन को इच्छा॥ | 
इस पुस्तक में खमन्तव्य आषग्रन्यातिरिल्ञ ग्रन्थों के जो प्रमाणं 
दिये हैं a— 
युत्तियुत्त्ुपादेयं वचनं वालकादपि ॥ यो० वा० | 
विषाद्प्यस््तं ग्राह्य वालाद्‌पि सुभाषितम्‌॥ सनु० 
के अनुसार समभाने चाझियें, इत्यलं विज्ञेषु॥ शमित्योम्‌ ॥ 
UCT: शृणुयाम देवा भद्रम्यश्येमाक्ञभियेजबाः।. 
fay स्तुष्टवा सस्तनूभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ 


सासवद ॥ 
इति भूमिका । 


कराचराणि विश्वेष्वरानन्दनिदत्यानन्दयो: 
स्थान शौनगर--कश्मौ र । 


जाता है वैसे हो वेसे इन राजाधिराज के खुयालात रियासत को 
तरक्की व बद्दबूदौ के हेतु बुलन्द होते जाते हैं। दोनों राजकुमारों 
को तालौम अजमेर स्योकालेज में होतो है; चू कि वहां अंगरेजो 
ढंग पर शिक्षा होतो है, इसलिये जब मद्दाराज कुमारों का यज्ञी- 
पवोत BA, भर उस अवसर में श्रोमत्‌ परमइंस परित्राजका'चाय्य 


# ये नाम केचिदिइनः शथयन्खवज्ञां जानन्तु ते किसपितानूप्र- 
तिनेषयन्न उत्पत्स्यतेऽस्ति ममकोऽपिं समानधर्मा कालो ज्ञायन्निरवधि- 
विपुला च Val ॥ १॥ सालतो माधव। 
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शी खासो विशेगवरानन्द सरखती जी व ब्रह्मचारी जी शी नित्या- 
नन्द्‌ जी महाराज भी बुलवाये गये, तब उक्त मच त्माओं से इस प्रकार 
का निवेदन किया, कि आप कोई ऐसी पुस्तक बनावे, जिस.में इस 
देश की प्राचीन प्रथानुसार ब्रह्मचस्थादि के गुण, और उन के लाभ 
तथा राजनीति भौ उत्तम तरह से दर्थाई जावे, और जिस से ज्ञात 
हो जावै, कि आज कल satel राजनोति कीसी दै, ओर परानो 
परिंपाटी कैसी थो, और जिस के पढ़ने से आम लोगों को फायदा 
UES, इस प्रकार के कथन को सुन कर, उपरोक्त उभय मद्दाल्माओं 


ने यह “पुरुषाथप्रकाश” नाम का पुस्तक बनाया है ॥ 


आशाहे कि सब सज्जन पुरुष इस पुस्तक का आद्योपान्त अव- 
लोकान करके ग्रन्य बनाने के श्रम को सफल करेंगे। 
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ओम्‌ 
अध पुरुषार्थप्रकाशः। 


यढ्न्ति यच्च दूरके भयं विन्दति ating | पवमान 
वि तज्जहि | Wo Wo ७ अ० २ व° १७ सं० २९ 
है पूजनौय परमेश्वर ! इस संसार में दूर व समोप देश में जो 
इसको भय होता है, उस का आप नाश किजिये॥ १॥ 
aqa जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश 
भुवनानिं विश्वा । प्रजापति: प्रजया स*!रराणस्त्रोरि 
SHAT सचते स षोडशौ॥ य° अ० ८ Ho २६ 
जिस परमात्मा से परे आधीत्‌ जिस से बड़ा कोई TET है, और 
जो सब लोकों में व्याप्त छो रा है, Tel परमात्मा सब संसार का 
पति और सर्व जीवों को सब पदार्थो का.देने वाला है। जिस ने 
सूर्य, अग्नि, वायु सर्वच विस्त,त कर रक्खे हैं, और सोलह कलाओं 
से सब संसार को बनाया है, वौ परमात्मा मनुष्यमात्र का उपास- 
नोय है ॥ २॥ 
खस्ति न इन्द्रो वद्धथवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: 
afa amet अरिष्टनेमिः ata नो बचस्पतिदं-. 


चातु ॥ साम० उ० To Wo ११सं० 
है सर्वेश्वर, ज्ञानमय, सर्वपोषक, सर्वज्ञानाधिकरण, सवशि | 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ®, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ | एरुषाथ प्रकाश: | 


मन्‌, सर्वनियन्ता, सवरक्षक परमात्मन्‌! आप इम को अखण्ड सुख 
प्रदान कोजिये॥ २॥ 


अभयं मिच्ञादभयममिचाद्भयं ज्ञातादभयं परो- 
चात्‌ | अभयं नक्तमभयं द्वा नः सर्वा आशा सम fas 
भवन्तु॥ अथबं° कां० १९ अनु० २ व° १५ He ६ 
डेपरमात्मन्‌ | आप मित्र भौर अमि, ज्ञात पदाथ और अज्ञात 
पदार्थ, रात्रि और दिवस, इन सबों से हम को भयरझित कीजिये 


और आप को कपा से सब दिशाएं इमारो faa हों, अथात्‌ 
सुखप्रद हों ॥ ४ ॥ 


) शान्ता द्यो:शान्ता पृथिवी शान्तसिदसुव १ न्तरिचम्‌। 
शान्ता उदनुतौरापः शान्ता नः सन्त्वोषधी:॥ अथव० 
कां १९ अनु १ व० ८ सं १. 

_ है परमेश्वर | आप को कपा से अकाश, १ एथिवी, अन्तरिक्ष, 

जल तथा ओषधि इम को सुखप्रद Stuy i 
. उस सच्चिदानन्द, निराकार, निर्विकार, निराधार, निगमप्रद, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवंव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, असर, नित्य, 
शुद्ध, पवित्र, और खष्टिकर्तादि अनेक विशेषण विशिष्ट परमात्मा 
को अनेकानेक धन्यवाद अपण करके इम इस “पुरुषाथप्रकाय” 
मासक TAT प्रारभ करते हैं| | 
रह संसार को और देखते हैं, तो इस संसार में दो प्रकार के पदाथ | 


RESP WY SV SISSIES 
dis SUF ai r= {° a 


| ९ अकाशा नाम एक तल का है, जिसे अंग्रेजो में “ईथर” कहते हैं, 
त्याल सीर अन्तरिच नाम पोलका है, जिसको अंग्रेजी में “वेकाम” कहते हैं। 
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प्रतीत होते हैं। एक जड़ और दूसरा चेतन । जड़ उसको कहते 
हैं, कि जिस में ज्ञानादि गुण नहों हैं। और चेतन उस को कहते 
& कि जिस में ज्ञानादि गुण हैं। व चेतन भौ जोव और ईश्वर 
Re से दो प्रकार का है। 

ईश्वर वह है, जोकि सच्िदानन्दखरूप, अजन्मा, निराकार, 
निर्विकार, fads, निरवधि, निरवद्य, नित्य, face, निरामय, 
निरवयव, निरुपद्रव, निभय अजरामर, शच, बुधे, सुक्तलभाव, सवः . 
उबर, सर्वव्यापक, सर्वनियन्ता, सवान्तयामौ, सवसुखद, सव ज्ञ, सवः 
शक्तिमान, विश्ववन्द्य, विश्वम्भर, विश्वविनोद, विश्वत्‌ आदि अनेक 
विशेषण युक्त है। एवं जोव व है, कि जो प्राण अन्तःकरणादि के 
सहित कर्मानुसार मनुष्य पछ पक्षी रूगादि शरौरों को धारण करके 
शुभाशुभ कामों के सुख दुःखरूप फल का अनुभव करता है। उन 
सत्र प्राणियों में सनुष्य # St सर्वोपरि उत्तम है। अतः चम मनुष्य 
के कत्त व्यविषय का विवेचन करते हैं। 


जब मनुष्य ५ वा ६ वर्ष का होता है, तब उसको कुछ निज 
और परका ज्ञान होता है, और जब निज पर आदि व्यवहार को 
जानने की बालक में योगग्रता होती है, तब वच कुछ कत्त व्य करने 
के योग्य Sarat है, और नव दश वर्ष का होने पर विशेष कत्त व्य 


# भूतानां प्राणिनः जेष्ठा; प्राणिनां बुडिजोविनः। gag नराः 
Ret नरेष्वपि दिजातयः॥ भा० उद्यो प° Wo ६ Alok 

` पृथिव्यादि सूतां से प्राणधारौ कौटादि जोव सष्ठ हैं, और उन . 

से कुछ बदिवाले हस्यादि पश चछ हैं, उन से सनुष्य अर छ इ, भर 


मनुष्यों में भो दिजांति विद्यादिगुण सम्पन्न पुरष AS हं] 
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8 . पुरुषार्थप्रकाशः। 


करने में समर्थ होता हें । अब विचारना चाहिये कि मनुष्य का 


O प्रथम कत्तंव्य क्या है? इस विषय में युत्ति प्रमाणं से, व सव erat 
को सम्पति से, यह faa होचुका है, कि इस संसार में मनुष्य का 


प्रथम सुख्य कत्तव्य ब्रह्मचय्थ इसलिये है, कि' सब मनुष्य wat 
को चाहते हैं, और सांसारिक व पारमाथिक सुख का सुख्य साधन 


अह्चणहो है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थं यह हे कि “ब्रह्मणे 


वेदाद्विद्याये च्यते इति ब्रह्मचय्थम्‌??* ब्रह्म नाम वेद- 
विद्या का है। वेदादि विद्याओं के लिये जो ब्रत धारण किया जाता 
हैं उसको ब्रह्मच कहते हैं। ओर ब्रह्मच्चन्रत को धारण करने- 


वाले को ब्रह्मचारी”! कहते हैं। जेसे “ब्रह्माण चरितुं शौलस- 
Geta ब्रह्मचारी” अथवा “ब्रह्म वेद्स्तद्ध्ययनाथ 
aga तद्पि ब्रह्म तञ्चरतोति ब्रह्मचारो? ब्रह्म (वेदविद्या) 


को प्राप्त करने का शोल जिस में चो, वह ब्रह्मचारी कद्दाता है । 
अथवा ब्रह्म वेदविद्या के पढ़ने के अर्थ जो जितेन्द्रियादि ब्रत हैं, उस 


को भो ge कहते हैं। उस ब्रह्म अर्थात्‌ वृह्मचय्य ब्रत को धारण : 


करनेवाले को बुह्मचारो कहते हैं। 


इस पूर्व लिख आये हैं, कि awad से उभय लोक केसुखों 
को सिद्दि होतो है, उसी को अब दर्शाते हैं। 


# वासणा सतताचाराव्सवावस्यासु सवदा | सवत्र सेथनत्यागो 


. बृह्मचय्थ' प्रचचते॥ ५४ योगयाज्ञलल्केर। ` 


t अपेतब्रतकर्मा तु केवलं बृह्यणिस््रितः। बृुक्मभूतथरन्‌ लोके 


___ बुह्मचारोति क्ध्यते। १। मोक्षधमें 
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ब्रह्मचध्यप्रकरणम्‌ | प्‌ 


क्योंकि सब सुखों को सिचि का हेतु जोवन है, ओर जोवन का 
ga हेतु प्राणों को Tat, और प्राणों को रचा का सुख्य साधन, 
बेदादि!शास्त्रा में ब्रह्मचर्य हो Het है तद्यथा :-- 

पृथक्‌ सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विभुति | 

तान्‌त्सर्वानूबद्य रक्षति ब्रह्मचारिण्या सृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अध्वः mio ११ अनु० ३ व° wy 

जगतपिता परमात्मा को प्रजा मनुष्यादि सब जोव एथक्‌ २ 
अपने २ अत्मा में प्राण को धारण व पोषण करते हैं, उन सब जोवों 
के प्राणं को रचा ब्रह्मचारी में धारण किया इआ जो ब्रह्मचस्य 
aa है, वक्षो करता है, अर्थात्‌ सब जोवों के प्राणों को रक्षा करने- 
वाला GS HATH ब्रत है, इसो प्रकार दुःख को Prats भौ बच्चा 
चर्च ब्रत धारण करने al होतो है। जेसे:- 


ब्रह्मचारी न काघ्चनार्तिमाच्छेति। शत० कां११ 
Yo ३ ब्रा०६ Tio R 
ब्रह्मचञ्च ब्रत के धारण करने से किसी प्राकार का दुःख प्रास 


ast होता | इसी प्रकार से पुण्य, शरोरारोगतादिक का कारण भी 
anà हो है। जेसे:-- 


UAHA: प्रकषकरं जराव्याधिप्रशमनं ऊजे- 
स्करमस्रत शिवं शरण्यमुदात्त मत्तः श्रोतुमहथोप- 
धारयितुम्‌ प्रकाशयितुञ्च प्रजानुगय्रहाथसाष AM- 
FAAN चर०चि० Fo १ रसायनपाद्‌ 8 : 

ag अङ्गिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्य, पुलत्स, वामदेव, 


हे ’ 
+ 
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§ पुरुषा प्रकाशः ।. 


असित, गौतम आदि मदणियीं से इन्द्र #.ने कहा कि हे तपोधन 
ऋरषियों । सब मनुष्यों के लिये qe yaaa अर्थात्‌ सर्व YU से 
उत्तम ge amas हे, और पूणे आयु (उमर ) का करनेवाला, 
` शीघ्र PSA को न आने देनेवाला, रोगों का नाश करनेवाला, 
तेज का बढ़ानेवाला, SA से बचानेवाला, कल्याण का करनेवाला, 
शरीरादि की रक्षा करनेवाला, भौरभन को सर्वदा आनन्द में रखने- 
वाला जो ब्रह्मच है, उस को तुम सुभ से सुनो, और धारण करो। 
इस सनातन AMAA को प्रजा के सुख के वास्त संसार में प्रचार 
करो। इसी प्रकार अष्टाड्हदय में लिखा है कि: . 
आहारशयनब्रह्मचर्य्रयुक्तत प्रयो ितेः शरीरं घायप्रते 
'नित्यमागारमिव धारणे. ॥ ५१ ॥ AEF EST सूच- 
स्थान Fo ७ 
अहार निद्रा के सहित ब्रह्मचय्य हो शरीर का आधार हे, जैसे 
घर का आधार खमे (थंभे) होते Si अइद्द ! जिस समय में इस 
आय्थावत्त देशरूप WE में AMAA खंभा लगा हुआ था, उस 
समय में यह देश सब प्रकार से उन्नति क शिखर पर चढ़ा इआ था, 
परन्तु जब से इस भारतवर्ष देश का बह्मचय्थरूप खंभा टुटा, तभी 
से यह देश गिरकर नष्ट भ्रष्ट होगया। हद गोतमस्मृति में लिखा है 
किः. 
आयुस्तेजो बलं वीर्य' प्रज्ञा. श्रीश्च महायशः | 


पुण्यंच मत्तियत्व'च इन्यतेःबरह्म चर्यया । गौतस्मु०अ० 8 


. + चयेन वा एष इन्द्रो भवति यच क्षत्रियो यदु च यजमानं; 
Mo Ato ५ प्र ३ Alo ५ aio ४ 
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ब्रह्मवथ्यप्रकरणम | $ 


आयु, तेज, बल, ate, gfe, N, ( शोभा) सोंदर्य, धन, ATAN, 
एण्य और प्रौति, इन सब को AAMAS नाश कर देता है, अर्थात्‌ 
ARAIA न रखने से, इन सब पदार्थो का नाश होजाता है। वास्तव 


` में; बृह्यचर्थ व्रत का परित्याग करने से इस देशकी अकथनोय 


SENT हो रहो है, और जब तक एतहेशनिवासी लोक बृह्मचय्थ 
ब्रत को पुनः धारण न करेंगे, तब तक इस देश को उन्नति stat 
सर्वथा असम्भव है। आचाय्य आदि उच्च पदवो तथा राज्यको प्राप्ति 
का सुख्य हेतु ब्रह्मचय्थ हो है, जैसा कि अथववेद में प्रतिपादन 
किया है कि :-- 

SAA ब्रह्मचारी ब्रह्मचारो प्रजापतिः! प्रजापति- 
विराजति विराडिन्द्रोभवद्दशो ॥ १६॥ अथर्य ० कार 

११ अनु" ३ व० १४ | 

बुद्यचय्य ब्रत के धारण करने से हो आचाय्य पदवो को पाता 

है, और quad ब्रत को पालन करने से हो प्रजापति अर्थात्‌ राजा 


होता 21 और जो राज्य करता है, वको सब पर अपना अधिकार 
जमाकर सब को वश में रखकर इन्द्र काता हे । एवं: 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विर्तति ॥१७॥ Wade 
कांश ११ अनु० ३१० १४ 


ब्रह्मचस्य से चौ राजा राज्य की रक्षा भो कर सक्ता है, अन्यथा 
नहों । एवं :-- 


ब्रह्मचय्थण व लोकान्‌ जयन्ति परमघयः ॥ ६ N 
भा० शां. अ० ३४३ 
AMT पे हो महर्षिजन लोक, खोकान्तरों को waa है, 
कक i 
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नयर्थात्‌ पूर्वकाल के क्षि महर्षियों ने ब्रह्मचर्य से लोक लोकांतरों 
को पराजित किया था। और ब्रह्मचय्थ से हो शत्रू,पराजय छोता 
है ; क्योंकि, सहाभारतादि इतिद्दासो के देखने से ज्ञात दोता है, 
कि aa आजकल के दुष्ट, सूखे, मिष्यावादी, छलो, कपटो, 
पारूण्डी, तन सन धन को समर्पण कराने वाले, धोखेबाज़, जाल- 
साज, मतलबी, यार, भारत को आरत करने वाले, WE लोगों ने 
अपने तुच्छलाभके लिये वेदविरुद Aan मत चला के, भोले भाले 
लोगों को धर्म का धोखा देकर, अधम में फसाए हैं, ऐसा पाखण्ड 
पूर्वकाल में vet था, किन्तु प्राचौन काल में, ऋषि सषि व राजा 
महाराजा, AWA को हो परम धर्म मानते थे, और पूर्ण ब्नह्मचय्य 
को धारण करके शत्रुओं का पराजय करते थे जेसे -- : 
ब्रह्मचय्य' परो wa: स चापि नियतस्त्वयि। 


यस्पात्तस्म्रादइं पार्थ रणेऽस्मिन्‌ विजितस्त्वया ॥७१॥ 
भा० आदि Ao १७० 

अर्जन ने युद्ध करके गन्धवे को इरा दिया, तब गन्धर्व बोला कि 

2 अर्जुन | ae aga हौ परम धसे है, क्योंकि sat ब्रह्मचय्य 

"क्ले प्रभाव से, नेने सुके जोत लिया । प्रिय पाठकगण ! विचार 

कीजिये कि शत्रुओंको पराजय करने के लिये ब्रह्मचय्य कितना 
आवश्यक है, इतनेद्दी नहो, किन्तु जसे :-- 

वेखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । ` 


रसायनमिदं प्राश्य वभूवुरमितायुषः ॥ 
` ब्राह्म तपो ब्रह्मचय्य' चेरु्चात्यन्तनिञ्चयाः। 
. रसायनमिदं ब्राह्ममायुष्कासः प्रयोजयेत्‌ ॥ 
चर० चि० Wo १ पाद्‌ १ 
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कर्म 


वैखानस नाम वानप्रस्थ तपस्नो, और बालखिल्य नाम मुनिजन, 
तथा अन्यान्य ऋषि weft आदि तपोधन महात्मा, निद्ययपूवक 
ब्रह्मचश्चरूप रसायन को सेवन करके दोरघजोवो BT! ऐसे हो 
चरकाचा सवे मनुष्यों को उपदेश करते हैं, fa जी अपनो आयु 
को बढ़ाना चाहे, वह बृाच्थरूप रसायन को धारण करे, इसी 
qaa ब्रत के पालन करने से वे महषि जन: 

वौततन्द्रा क्लसाञ्चासङ्गिरातङ्ळाः समाहिताः | 
मेधास्मुतिबलोपेताश्चिररात्रं तप्रोधनाः॥ Ate चि० 
अ० 2 UT 2 

तन्द्रा [नास कुछ सोना कुछ जागना ऐसी हालत (दशा) जसौ 

fa TAA लोगों की होती ई] को जौततेथे, पापाचरण व 
निरान्तक अर्थात्‌ रोग दुःख संदेडादिकों से सवेथा रदित होते थे, 
और समादित अर्थात्‌ समाधिस्थ शद्दान्तःकरण पुरुषार्थी वुषिमान्‌, ` 
स्मुतिमान्‌ औंर बलवान्‌ होते थे। अत: 

ARIAS SI] समस्ते ॥ चर० चि० अ० १ पा० १ 
जो पुरुष क्रियाकुशलता को तथा नाना प्रकार के सुखों को 
सोगना चाहे, वह FMAM का सेवन करें। इसी प्रकार घर्म 
यज्ञादिको कामना जिसको हो, उसको चाहिये कि व, ब्रह्मचय्थ 
धारण करे क्योंकि :-- ; 

We यशस्यमायुष्यं लोकदयरसायनम्‌ । अनुसोदा- 
महे. ब्रह्मचय्थमेकान्तनिमेलम्‌ ॥ अष्टां० उत्तरस्थाने 
Wo go 
SAR धर्म का हितकारक, -यशका - करनेवाला, आयु का 
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१० एसषाथप्रकाशः । 


| 
| 
वढ़ानैवाला, और दोनों लोकोंको सुधारनेवाला सुख्य TAT | 
.है।॥ इसलिये अष्टाइृहृद्यकार वाग्भट aed? कि. इस निर्मल, | 
AQAA सेवन करने को इम भो अनुमोदन करते हैं। अवश्यमेव 
इस निर्मल ब्रह्मचर्य को धारण करना.चाहिये। और इस बातको | 
'सब मनुष्य सौकार करते हैं, fa जितने सांसारिक सुख हैं, वे सब | 
aga अधोन हैं। और-- | 
ब्रह्मचय्य मायुष्यकराणाम्‌ ॥ च० Fo Fo gui | 
आयु के हितकारक जितने पदार्थ हैं, उन सबसे ये छतस AT- | 

aa है, ओर जो पूर्वकाल के ऋषि सुनि ज्ञानो गुणे तथा पराक्रमौ 
होकर, उन्नति के शिखर पर चढ़े इए थे; इसका यक्षो कारण था, | 
कि वे महात्मा, आज कल के अनेक सूख माता पिता के ve 
खसंतानों को, बालविवाहादि को कुशिक्षा नद्दो देते थे, किन्तु वे | 
AAA अपनो संतानों को अत्युत्तम ASAT सेवन कराके, पराक्रमो, | 
. विद्यान्‌, और योग्य बनाते थे, उन ऋषियों के कुलको Tat AART 
थी कि वे अपने संतानों को ब्रह्मचर्य सेवन कराने के विना रख हो 
नहों सक्त थे, क्योंकि वे महात्मा अपने संतानों को ब्रह्मचय्थ पालन | 
कराना हो, अपना मुख्य कत्तव्य कमं समझते थे निर्व्नालखित | 
कालपद्यंत अपने संतान को, ब्रह्मचय्थ पालन न कराने से, कुल को | 
कलंकित करना, और संतानों का वर्णसंवार होना मानते थे। | 
टेखो:-- 


एव aigi weave पितोवाच शव तकेतो 
दुस ब्रह्मचर्य्यं न वे सोस्याऽअजत्कुलो नोऽनन्‌च्य ब्रह्म- | 
ss भवतोति १ छां० प्र Moe - . | 
. . ` ` उद्दालक नृणि अपने gu वे तकेतु को उपदेश ` करते हे, कि : 
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हाचयप्रप्रक रण म्‌ 


हे श्ेतकेतु! Tawa को धारण कर, क्योंकि maa के 
सेवन न करने से, मनुष्य वर्णसंकर होजाता है; आर Tat कुल 
में आजदिनतक कोई भी ऐसा नको ea, कि जिसने ब्रह्मचय्थ 
aa पालन न किया हो ; इसलिये तू ब्रह्मचय्थ को धारण कर। 
इसी प्रकार प्राचीन ऋषि महर्णि यज्ञ और इष्टइत्या दिक भी ANTA 
को छौ मानते थे जैसे :-- 

अथ यद्यज्ञ इत्याचच्षेत ब्रह्मचयप्रसेव* तद्ब्ह्मचयप्रण 


Sa यो ज्ञाता तं बिन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचचते ब्रह्म- 


aaa तद्ब्रह्मच्येग्रण WE, [त्मानमनु विन्दते ॥१॥ 


अथ यत्स्रायणमित्याचच्तै ब्रह्मचर्यग्रमेव त ्वह्मचर्थेख 
होव सत आत्मनस्ब्राणं बिन्दतेऽय यन्सीनसित्या- 
चक्षते AMAIA तबहम चर्यग्रण छोवात्मानमनुविद्य 
HJ ॥ २ ॥ Ble प्र ८ खं० पू 

AWTS को हो यज्ञ कहते हैं, इस ब्रह्मचय्थ के सेवन A 
जो सब का ज्ञाता परमेश्वर है, उसको जान कर, उस परमेश्वर को 
प्राप्त होता है, और जिसको इष्ट अर्थात्‌ सवं सुख का साधन कहते 
हैं, वह भो बच्चचंय्थ हो है। इस ब॒ह्मचय्थसेही विद्या बुद्धि आदि 
उत्तम गुणों को प्राप्त होता है॥१॥ और इस ब्रह्मचय्यसेद्दी, 
अपने आत्मा का यथावत्‌ रक्षण भौ होता है, और इस वाच्य से 


हो सननशोल होकर परमात्मा का ध्यान भो कर सकता है ॥२॥ 


* एवं पूर्वकाल में तोर्थ भो बृह्यचथ को हो मानते थे, देखो | 
इंचगौंतमस्मृति-जद्यचय्थ परं तीथं त्रेताग्निस्तीश्रसुच्यते। सूलधमः 


स विज्ञेयो मनस्तर्त्रव वा युतम्‌ ॥ हृदगौतमस्मृति अ० २०॥ MER 
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१२ ` परुषाध प्रकाश 


faa AWTS का सत्‌ Wel में ऐसा महात्म लिखा है, उस 
ब्रद्मचय्थ के सरूप का यह्टां पर कथन करते हें । 
तदाहन ब्राह्मणं ब्रह्मचर्य्यसुपनौय मिथुनं चरेद्नर्भो 
वा एष भवति ब्रह्मचय्यस्ुपति॥ Mo काँ० ११ प्र०३ 
ब्रा० ६ क० १६ 
AMAT को चाहिये कि बह्मचय्यत्रत धारण करके, मैथुन 
कदापि न करे। जैसे लड़का जब गर्भ में रद्दता है, तब वच कुछ भो 
कुचेष्टा नहों करता, ऐसे हो agree भो विद्या, बल, gfe, NS, 
पराक्रमादि का गर्भ है जेसे गर्भ में बालक का शरोरादि बढ़ता है, 
aA, बल, बुद्दि, विद्या, NS, पराक्रम के afea ब्रह्मचस्थावस्था 
j में भो बृह्मचारो बढ़ता है, इस लिये जब तक ब्रह्मचस्ये ब्रत we 
= तब तक मैथुन न करे, इस से यह बात fau इई, कि विद्याभ्यासादि 
के faa वो्थादि के रक्षण करने को हो द्रद्मचय्थ कहते हैं जेसे 
योगशास्त्र में लिखा है कि :-- 


ब्रह्मचर्य्यप्रतिष्ठायां वोयग्रलाभः ॥ योगशास्त्र पाद्‌ २ 
सू० २८ 

THAT के धारण करने से हो Tar का लाभ होता है, sa 
प्रकार Hae fa में भी लिखा है। कि:-- 
एकः शयोत सवत्र न रेत: स्कन्दयेत्कुचित्‌ | 
'कामाद्वि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति वृतमात्मनः ॥१८०॥ | 
ago Fo R 
| ब्रह्मचारी को चाहिये कि सवदा इकेला सोया करे, और कभो 
Rana न करे, यदि भूल कर के भी सुख के वास्त awa एक 


a o aaa o RC OP ŘS 
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ब्रह्मचव्यप्रकरणम्‌। १३ 


वार भी AS को गिरा दे, तो उस SUA का aAA नष्ट 
होजाता है, इसो प्रकार महाभारत में लिखा है कि :- 


लिड्गसंयोगहौनं * यच्छब्दस्पर्थेविवजितस्‌ | 

Haw श्रवणं चेव चक्षुषा चेव दर्शनम्‌ ॥ ८॥ 
बाक्स भाषा प्रद्नत्त' यत्तन्‌मनः परिवजिंतम्‌ | 
JEN चाध्यबसौयीत ब्रह्मचर्यप्रमकल्मषम्‌ ॥ € ॥ ` 
महा० शां० अ० २१४ 


quad उसको कहते हैं, कि शु द्रिय का शध द्रिय से खश 
तो क्या, परन्तु विना निमित्त इस्तादि से भो स्पशं न हो, और विषय- 
सम्बन्धी बुरी बातों को न सुने, और आंखों से खो आदि ब्रह्मचय्ये- 
aaa नाश करनेवालो चौजों को कुदृ्टि से at न VB, आर 
वाणो से विषयसम्वन्धौ बातें झूठी बातें तथा निरर्थक बातें न कहे, , 
सौर मन से विषयसस्बन्धी qa ga तथा किसो को चानि पहुंचाने 
की बातों को न सांचे, और जो काम करे उसको gfe सै प्रथम 
विचार के करे, अथवा जो कुछ अध्ययन करे, उसका अर्थ यथार्थ 
जान कर, ठोक ठीक निस्य करले, इसो को ब्रह्मचव्थ कहते हैं। 
यहां पर कोई ऐसी शंका करे, कि कोई पुरुष, विद्याभ्यास के विना, 
वौ का रक्षण करे तो वद ब्रह्मच्थत्रत छोसक्ता हैं या नहीं, 


+ अष्टधा मेथुनत्याग को GT कहा है। स्मरणं कोत्तनं 
केलिः प्रेषणं गुद्यमाषणं संकल्पोध्यवसायच क्रियानिष्यत्तिरेव च, 
एतस्मेथुनमद्टाङ्गं प्रवदन्ति मनोषिणः ga fA अ० ७ 

x . 
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इसका उत्तर ae है, कि विद्याभ्यास के विना, वीय्य के रक्षण करने 
को भो किसी अंश में बृह्मचय्थ कह सक्त हैं, # परन्तु वास्तविक 
ब्रह्मचय्य asi है, कि जितेन्द्रिय रह कर, विद्याभ्यास का करना 
जसा कि महाभारत में लिखा है :-- 


शिष्यहृत्तिक्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः । 
ब्रह्मचव्यब्रतस्याल्च प्रथभ; पाद्‌ उच्यते ॥११ N 
उद्यो० प० अ० 88 
जो मनुष्य जितेन्द्रियवादि सदाचारों से पवित्र होकर, विद्या को 
प्राप्त करता है, वह AWA का प्रथम पाद अर्थात्‌ पहिला भाग 
है। एवं ऐसेदहो :-- 
धर्माद्यो द्वादश | यस्य रूपमन्यानि चाङ्गानि तथा 
बलं च | 
O आचार्ययोगे फलतोति चाइन्न ्यार्थयोगेन च 
ब्रह्मंचय्थम्‌ ॥ VO ll Ale Talo Fo ag 
घम, सत्य, तप, दम, [अर्थात्‌ जितेंद्रियता ] असात्सयग्र 
( अपने से अधिक बेभववाले को देखके Sat न करना) तितिक्षा 


+ जैसा कि व्यासदेव ने योग के भाष्य में लिखा है कि ब्रह्मच 
a न्ट्रियस्योपस्थस्यसंयस: ॥ यो० Yio R Ho 3o 
विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य दे विद्ये प्रतिपत्तये । दो प्रकार की 
विद्या होतो है जसे शस्त्रविद्या और शास्त्रविद्या | 
1 घस सत्यं च तपो cae अमात्सर्यं होस्तितिक्षाःनसया | 
दाने यू तंचव तिः क्षमा च, महात्रता द्वादश व्राह्मणस्य ॥५॥ 
sa qo अ० ४५० 
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ब्रह्मचव्यप्रकरणम्‌। ’ १५ 


(अपने पर दुःख पड़ने से न घबराना ) अनसूया ( निन्दाकान 
करना) ट्ानस्‌ (विद्यादि उत्तम पदार्थों का देना) श॒तम्‌. 
( लौकिक व पारमार्थिक सिद्दान्तों का सुनना धरति: ( घारणाशह्लि 


' को बढ़ाना) चसा (सचनशोल होना ) यह gata बारह, तथा 


यम नियमादि और शारीरिक व सानसिक बलादि, ये सवं ब्रह्मचर्य 
का रूप है। 
` इस ब्रह्मचस्ध को सिद्धि सुख्य करके, आचास्थ के पास अधसहित 


वेदादि विद्याओं के पढ़ने सेहो होतो है, इस विषय को इम आगे 


लिखेंगे, इन पूर्वोक्त वाक्यों से यह वार्त्ता fae हो चुको है, कि सवे- 
प्रकार के सुखों का सूल कारण ब्रह्मचव्यष्दी है, और जितेन्द्रियता: 
पूर्वक विद्याभ्यास करने को TETAS कहते हैं, इस में जिज्ञासा यदद 


` होतो है, कि विद्या किसको कहते हैं? इसका उत्तर ay हे कि: 


विद्ययाऽस्टृतमञ्नुते ॥ १४ ॥ AJo Ho ४० 
जिससे परस सुख की प्राप्ति होती है, saN को विद्या awa 
हैं एवं :-- 
arafa agag विद्या ॥ १॥ श्वेताश्वतरो- 
पनिषत्‌ अ० ५ 


जिसका नाश होता हे उसको अविद्या और जिसका नाश 
aet होता उसको विद्या कचते हैं। देशेषिक में विद्या का लक्षणश 
ऐसा किया है कि! डक 


ee 


« + लच्णप्रमाणास्यां वस्तुसिद्दि:-तथा ऋषयोऽपि प्रभाणानां नान्त 
यान्ति एथक्लशः। लक्षणेन तु सिष्ठानामन्त यान्ति विपचितः ॥ 
मोसांसा शवरमाष्य अ० २ पा १ सू. R? | 

R ; x 
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१६ एझघार्थप्रकाशः | 


| 
| 
| 
| 
अविद्या च विद्यालिक्गम्‌॥९१॥ वैशेषिक अ० ७ चा० १ | 

अविद्या हो विद्या का लिङ्क अर्थात्‌ जानने वालो है, तात्पये यह | 

है, कि जो अविद्या से विपरित खभाववालौ वंस्तु है, उसो को | 

विद्या कहते हैं ओर: ` | 
अनिद्याशुविदुःखानात्ससु निल्यशुचिसुखा त्मख्यातिर- | 

| 

| 

| 


विद्या # ॥ पू ॥ योग० पा० R 
जिसके कारण से मनुष्य अनित्य को नित्य, और नित्य को 
अनित्य, अशड को शुद्र, और शद्द को अश, दुःख को सुख, और 
' सुख को दुःख, अनात्मा को आत्मा तथा आत्मा, को अनात्मा, अर्थात्‌ 
चेतन को SAT जड़ को चेतन समभता है, Tel अविद्या कच्दाता | 
2) इस सूत्र का तात्पर्य यह है, कि जो पदार्थजेसा हो, उससे उसको 
विपरित ( उलटा) समभलेना अविद्या है; जसे जल, पाषाण, 
afam आदि जड़ अनात्म पदार्थों को, ईश्वर मानना वा इन में 
इश्वर gfe करना आदि अविद्या है । 
age ज्ञानम्‌ ॥ ११ ॥ अदुष्ट विद्या॥ १२ N 
. Ao Wo € मा०२ 
अविद्या को हो दुष्ट ज्ञान कते हैं, और ears से भिन्न यथाथ | 
'प्रसाज्ञान को विद्या कहते हैं । विद्या शब्द के ( विदू ज्ञाने ) 


wet से भौ देखा जाय तो यहो सिद होता है, कि ( वेत्ति 
यया सा विद्या ) जिस से पदार्थ का यथार्थं ज्ञान हो वदी 
` चिद्या है, शतपथ ब्राह्मण-में लिखा है कि:-- 


| 
| 
| 
| 
| 


* डून्द्रियदो षात्संस्कारदोषाञ्चाविद्या ॥ १० ॥ वेशेषिक अ० ८ 
mog ` ; 
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विद्यया तदारोहन्ति यन्न कासाः परागताः । 
न aa दक्षिणा यान्ति नाविद्वा!सस्तपखिनः ॥ 
We mjo १० प्रस 8 Ale २ कं० १६ ` 


विद्या के प्रभाव से मनुष्य उस पद को पाता है, कि जहां सब 
सुखों को सोसा है। और जो पदार्थ धन, चतुरता, तथा विद्याद्दोन 
तप, से नहों मिल सकते, वे सब विद्या के प्रताप से सिल सकते हैं, 
इसो विषय का छदारण्यक में उपदेश किया है किः - 


विद्यया देबलोको* वे लोकाना श्र छस्तस्सादिदय़रा 
प्रशसन्ति Fo Wo ३ Alo पू 


जो विद्याभ्यास करता है, वह विद्दानों के स्थान को पाता @, 
इसी कारण विद्या की प्रशंसा करते हैं, एवं ऐतरेय में लिखा हे किः-- 


केन ब्रह्मत्वं क्रियते अय्या+विद्ययेति ॥ 
(९० Wo छू Ao प) 
` a विद्दाएसो fe देवाः॥ श० कां ३ प्र० ९ Ale ६ कं’ १० 


अन्तस्थच्च बदिठञ्च साधियज्ञाधिदेवतम्‌ | ज्ञानान्विता हि पश्यन्ति ते 
व म्‌ ; 


देवास्तात ते दिजाः॥ २३ ॥ भा० Wie To Fo २३४ 


† sat विद्यामवैक्षेत वैदेषूक्तामथाइत; । ऋक्सासवर्णाचरतो 


यलुषोऽथवणस्तथा ॥ ९ ॥ भा० शां० Bo २३५ aes 
इस झोक का अर्थ स्पष्ट है, वत्तमान समय में वेदानभिज्ञ लोग 

बयोविद्या के नाम से ऋग्यजुः और साम इन तोन वेदों का ग्रहण 

करते हैं, और चतुथ अथववेद को वेद नों मानते; परंतु ऐसा मानने 


वालों को भल प्रतोत होतो है, क्योंकि, इस झोक में भो चारों वदॉ 


को त्रयोवेद लिखा है, तथा न्यायविस्तर सर्वानुक्रमणो वृति आदि 
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श ` एरुषाथप्रकाशः 
जयौविद्या के अध्ययन से मनुष्य को ee पद कौ प्राप्ति होतो | 
है, तथा निरुक्त म॑ प्रतिपादन किया दै कि: 
fea: पुरुषविशेषो भवति॥ Aae पूवष० अ० १ 
पा०५ खं० २ | 
विद्या GA पुरुष सर्व मनुष्यों में Avan और माननोय होता 
है, ऐसे डो मनुस्मुति में लिखा है कि :-- . 
तंपो विद्या च विप्रस्य * नि:श्रे बस्करं परम ॥ 
तपसा किल्विषं इन्ति विद्ग्रयाऽस्टृतमकञ्जुते॥ १०४॥ 
Wye Ao १६. ` 
सत्यभाषणादि तप और विद्या ये दोनों हो बुदिमानों के कल्याण 


करने वाले हैं। सत्यभाषणादि तप से मंनुष्य सब पापों से बच जाता 
है, सोर विद्या से सवे प्रकार के सुख मिलते हैं एवं :-- 


4 » A ws a 


अनेकं watt में त्रयोवेद के नाम से ४ वेदों का ग्रहण किया है; और 
नयीवेद्‌ के नाम से वेदों को प्रसिडि का कारण भो sa ग्रन्थों में 
यक्षो लिखा है, कि ४ वेदों में कमं उपासना ओर ज्ञान का विधान 
, किया है, तथा गद्य पद्य औरं गानात्मक चारों वेदों कौ रचना होने 
से भो वेदों को वेदचयो कदते हैं। यदि चयौ नाम से तोन छौ वेद 
अभीष्ट 'होते, तो ऋग्वेद अ० २ अ० ८ व० १० Ho ३ को व्याख्या 
में निरुत़्कार यास्कसुनि व महाभाष्यकार cafe व छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ शतपथब्राह्मणादि अनेक wait में अथर्ववेद को वेद क्या | 
लिखते १ . 


F 
LINAS 7 =O EN T EE ELEA 50225 NN EPSON WEISER BSS errr rT ns “शण 


# विप्ररिति मेघाविनाससु पठितं निघण्टौ ॥ अ० हे खं० १५ 


wi 
ay | 
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_ ब्रह्मचव्थप्रकरणम्‌ | १९ 


कटणिभिर्जाह्मणेसेव एइस्थेरेव सेविता | 
विद्या तपो विद्ठद्ाथ' शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥ 
सनु० अ० ६ 


तप की afe और शरोर की शचि के लिये, पूर्वकाल में ऋषिं 
ने व ब्राह्मणों ने तथा अन्य wwe ने भो विद्या का सेवन किया! _ 
जिस ससय में एतद्देशोय लोग विद्याऽभ्थास करके सव विद्याओं में - 
पूर्ण विद्दान्‌ और निपुण होते थे, उस समय में यह देश बल, बुद्धि, 
चौ, पराक्रम, व राज्य, ऐश्‍वव्यादि, सव पदार्थों से सुभूषित सस्त्राट ` 
बना हुआ था; परन्तु इस समय में इस देश के मनुष्य, पूर्वोक्त गुणों से 
रहित हो जाने से, यह देश अन्यदेशों का पदाऽऽक्रान्त, महादौन 
Nam में है। इन सब आपत्तियों का कारण यद्दो है, कि महा- 
भारत gs के NS, cas शौय लोग विद्या के पठन पाठन से सवथा 
हाथ धो कर, अविद्या के पंजे में फस गये, इसो से यहांके लोग अन्न 
` चख सेभी दुःखित छो रहे हैं। आप जानते हैं, कि यह सम्पू ण विश्व 
के सब तत्त्वज्ञ. ( फिलासफर ) विद्वानों का सव aa सिद्धान्त है, 
कि fag faa देशमें जब जब विद्या की हदि होतो दै, तब तब 
उस उस देश की उन्नति, और जब जब विद्या को अवनति होतो है, 
‘aa तब उस डस देश को अवनति होतो है, जैसे पूवकाल में आर्या- 
ad, उस से मिसर यूमान आदि सब देश उन्नति को प्रास इय थे 
सोर विद्या के प्रभाव से अव यरुप अमेरिका आदि देश उन्नति पर 
हैं, अस्तु, आर्यावर्त पूवेकालवत्‌ जब पुनः विद्वान्‌ होगा, तभी अपने 
योरुप आदि agat की उन्नति की अणो में पदारोपण कर सकेगा, 
इसलिये एतद्दशनिवासि्ों को ससुत है, कि देशोन्नतिजन्य 
सवे सुख सम्पत्ति के अथ तन मन घन से विद्योन्नति करें, क्योंकि 
anung मे शिख [ट्टैकि:— 


4 æ 
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२० पुरुषाथ प्रकाशः 


विद्या विन्दतै$म्टतम्‌ ॥ 8-॥ RATo खं ० श. 
विद्या सेहो परम आनन्द की प्राप्ति होतो है। Taw भोजप्रबन्ध 
में भो वर्णन विया है कि :-- 


मातेव tata पितेव हिते नियुङ्क्त 
कान्तेव चासिरमयत्यपनीय खेदम्‌ ॥ 

` कौति' च feafaaci वितनोति wait 
कि किं न साधर्यात कल्पलतेव विद्या wen सोजप्रबन्ध | 


साता जिस प्रकार से पुत्र का पालन पोषण व रक्षण करतो है, | 
WA विद्या भी मनुष्य का पालन पोषण व रक्षण करती है । | 
यद्यपि माता केवल वाल्यावस्था में हो पुत्र का रक्षणादि करतो है, . | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


और जैसे पिता पुत्र का.जिस में fea छो, उसमें पुत्र को लगता है, | 
Vast विद्या भी मनुष्य को दिताचितं का ज्ञान कराकर, दित में 
uaa कराती है, तथा जैसे पतिब्रता खो, पुरष को सर्व प्रकार से | 
सुखो रखती हे, ओर दुःख नों होने देतो, Wet विद्या भो मनुष्य 
को सब प्रकार सुखो करके, दुःख से बचातो है। यदि विचार छे | 
देखा जाय, तो जगत्‌ में विद्याद्दी एक ऐसी वस्तु है, कि जो सनुष्य 

j 


को संसार भर में मद्दाकौत्ति -को विस्तृत कराकर, यथेष्ट धन कौ 
प्राप्ति करातो है। इसो हेतु से भोजप्रबन्धकार कहते हैं, कि संसार | 
में ऐसा कौनसा पदार्थ है, कि जो विद्यारूप कल्पलता से प्राप्त न दी _ 


“ _ सके ? इसो प्रयोजन से चरक में भौ कथन किया. है कि :-- 


विद्या TEUTA ॥ चर० Fo अ० ३० 


ea पदार्थों की aR का हेतु सुख्य विद्या हो है, इतना दी | 
नहों किन्तु: - : 4 
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ब्रह्मचर्यत्रप्रकरवंम्‌। ४१ 


सर्वद्रव्येषु विदेग्रव *द्रव्यमाहरनुत्तमम्‌ ॥ 
अहाय्यत्वादनघ्यत्वादक्षयत्वाच् सवदा ॥8॥ हि ०. Ho 


सब घनो में विद्याधन हो उत्तम है, क्योंकि विद्यारुप घन को चोर 
चुरा नहों सत्ता, और इसका नाश भो नको होता, तथा अमूल्य 
होने से बाजार में मोल भो नद्दों मिल सकतो ; यदि लाख रुपये 
तोला भो बिद्या विकतो होतो, तो आलसी राजा मद्ाराजा वा 
धनाव्य सेठ साइकारादि सब ले लेते, और दोनों को एक रत्तो भर 
भो नमिलतो। परन्तु विद्या मूल्य खरच करने से भो नचो सिलतो, 
किन्तु परिश्रम सेटौ आतो है, इसलिये विद्या अनघा अर्थात्‌ असूख्य 
& देखिये विना पेसा खरच करने से विद्या सुफ़ मिलती है, यदि 
इसपर भो न पढ़ तो Sa और कौन कर्सच्ौन होगा | 


सङ्गमयति विद्रव नौचगाऽपि नरं सरित्‌ | 


त 6 


ससुद्रमिव gay ad भाग्यमतः परम्‌ ॥५॥ feo He 


जैसे नोचे को चलतो इई नदो अपने में पड़े इए aw काष्टादि 
` को समुद्र में पहुंचा देतो है, वेसेहो 'नोचकुलोत्पन्न पुरुष को भो 
विद्या राज्याधिकार प्राप्त करा देतो है। इतनाहौ नों, किन्तु इस 
से भी अधिक भाग्यशोल बना देतो है तथा :-- i 


विद्या ददाति विनयं विनयांद्याति पाचताम ॥ 
पाऊत्वाद्दनमाप्रोति धनाद्वस्म ततः सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
हि० Yo 


अपूवशब्दकोशो5य॑ विद्यते तव भारतो ॥ व्ययतो दद्धिसाप्रोति 


छयमाप्नोति संहतः ॥ ९॥ रस कल्पहुम परिच्छेद ६० 
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२२ पुरुषार्थप्रकाश: । ` 


| 
विद्या से परुष को विनय ( नस्त्रता ) सिलतो है, और नस्त्रता | 
से पुरुष quia योग्य.( लायक ) चो जाता है, योग्यता से धन, धनसे | 
wd, ate धर्म से मनुष्य को सुख मिलता है एवं :-- 
अनेकसंशयोच्छेदि परोचार्थस्य दर्शकम्‌ ॥ | 
सर्वस्य लोचनं WS यस्य AAT एव स: ॥११॥ | 
feo मिच ० | 
सब सन्देहीं को मिटानेवालो, परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) पदार्थों का | 
ज्ञान करानेवालो, सब जगत्‌ को आखें, ऐसी शास्त्रविद्या जिस क 
पास नकीं वह अन्धाहो है। ऐसेही :-- | 
हतर्याति गोचरं किसपि शं पुष्णाति यत्सवदा | | 
afar: प्रतिपा द्ग्रमानसनिशं प्राप्नोति इद्धि मरास्‌॥ | 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याश्यमन्तर्धनस्‌। | 
येषां तान्‌ प्रति सानसुज्कत AIT: वस्तेः सह स्पर्घेते॥ | 
॥१६॥ भत्‌ ० नौ० | 
` विद्या ऐसी वस्तु है कि चुरानेवाले को तो देखने में हो asi | 
आती, और पढ़मेवालों को तो सबंदा कल्याणदायिनो होतो है। व | 
| अन्तःकरणादि की सर्वदा पोषण करतो है, और प्रतिदिन विद्यार्थियों | 
को देने से बढ़ती जाती है, एवं विद्या का कल्यान्त में भो नाश asi 
होता । ऐसा विद्यारूप गुसधन जिनके पास है, उन को बराबरी 
कौन कर सक्ता हे? इसलिये भर्तइरिजो कहते हैं, है राजाची! 
तुम विद्वानों के सब्मुख कभो अभिसान मत करो, क्योंकि :-- 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्त धन | 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या Feat गुरु: ॥ | 


| 
3 
‘ 


i sar : $ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collgction. : 


= ŢȚ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~- 


ब्रह्मचव्यप्रक्षरणम्‌ | २३ 


विद्या aan विदेशगमने बिद्या परं देवतं । 
विद्या राजसु पूजिता न तु धने बिद्ग्राविहीनः पशु 
॥ २० ॥ भतु ० नौ० 
विद्या पुरुष का रूप, YA, भोग, यश, व सुख का साधन 
है, विदेश में बन्धु के समान रक्षक और राजं में पुजाने का हेतु 
छे, अतएव जिस aga में विद्या है, वहो मनुष्य दै, और जिस में 
विद्या नहीं है, qe aga केवल पश है, अस्तु-सत्ास्त्रों के _ 
अवलोकन से व अनुभव से ज्ञात होता है, किः ` 
धनहौनो न हौनस्तु-ह्धनवन्चिमंले कुलम्‌ । ` 
विद्यांविज्ञेनो यः कश्चित्स होन: सववस्तुए ॥९२८॥ 
Ato शा० - 
जिसके पास धन नको है, वद वास्तव में निर्धन नहों है, 
किन्तु जिसने विद्या नक्षों पढ़ी, वहौ निर्धन है, इसो प्रकार :_ 
'रूपथौबनसम्पञ्ञा * विशालकुलसन्क्षवाः 
विद्याहौना न शोभन्ते fanar इव किंशुकाः|॥२८॥ 
f¥o vo 
चाहे पुरुष कितनाहो रूपयौवनेसम्पन्न और विशाल कुलोत्पन्न 


हो, परन्तु सुगन्धिरदित पलाशपुष्प के शष्ट मनुष्य विद्या विना. 
शोभा को प्राप्त नों होता । 


* कोकिलानां खरो रूपं स्वोणां रूपं पतिन्नतम्‌। विद्यारूपं 
कुरूपाणां चमा रूपं तपख्िनाम्‌ ॥ & ॥ चाणक्य ९ अ० ३ 

tar समा नास्ति शरीरवेदना, चिन्ता ससा नास्ति शरोर 
शोषण ॥ विद्या समा नास्ति शरोरभूषणा चमा समा नास्ति 
शरी रर्षणा ॥ २० ॥ नो० शा० 
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28 पुरुषाथप्रकाञ्चः। 


इस विषय में नीतिज्ञों का यह भी सिद्दान्त है किः-- 
कि कुलेन विशालेन विद्याहोनेन देहिनाम, 


विद्यावान्‌ पूज्यते लोके after: परिपूज्यते ॥९२६॥ ` 


नो० शा० 


बड़े कुल में उत्पन्न होने से अविद्दान्‌ पुरुष जगत्‌ भें कभी बड़ा - 


नहों हो सत्ता, क्योंकि विद्यावान्‌ को छौ संसार में पूजा व प्रतिष्ठा 
Stat है तथा :-- 


धर्माधमी न:जानाति लोकोऽयं बिद्या विना । 
amtaa धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत्‌ ॥१॥ 
ञ्यो० To To 

` विद्या विना मनुष्यों को धर्माऽध्े का यथार्थ ज्ञान कभी नहीं 


हो सत्ता, इसलिये धर्मात्माओं को उचित है, कि विद्या५भ्यास करके , 


अन्य पुरुषों को विद्याप्रदानद्दारा विद्या को उन्नति करते द्है। 
महाभारत शान्तिपर्व में das ने कहा है कि :-- 


नास्ति विद्यासमं TA ॥३५ ॥ शां « Bo १७५ 
विद्या के समान संसार में अन्य कोई भो नेत्र नकीं है; एवं 
पुरुषपरोक्षा में भो लिखा है कि :-- 
उत्तम हि घने विद्या दौयसानं न शेवते | 
- राजदायादचोरादेप्ग्रहौतु' नापि शब्द्यते ॥ ९ ॥ 
परुषं साइसक्गशाद्पजनायासकारिणस। 
wea विंसुञ्चति क्वापि विद्याउस्यस्ता न मुञ्चति॥३। 
किं तस्य मानुषत्वेन वद्चियस्थ न निर्मला | 


agafa किं फलं तख येन विद्या न सञ्चिता ॥8॥ 
एरु० Yo 
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विद्या ऐसा उत्तम धन है, कि जिसका देने से नाश नक्को होता, 
सौर जिसको राजा चौर व दयाद ( हिस्से दार ) आदि नहों ले 
सक्ते ॥ २॥ यद्यपि aya दुःख से उत्पन्न किये इए धन का नाश 
होना सम्भव है, तथापि अच्छ प्रकार छे पढ़ो हुई विद्या का नाश 
कभी नों होता ॥ २॥ जिस पुरुष में gfy wel है, उसको यदि 
मनुष्य का शरोर मिल भी गया तो भो कुछ लाभ नकं, और यदि 
मनुष्य में बु भी छो, परन्तु उसने विद्या न पढ़ो, तो उस विद्या 
इन बुद्धि से उसको कुछ भी फल wel दो सक्ता; इसी प्रकार 
क्रनोति में भौ वर्णन किया है कि:- 
विद्या धनं Feat तन्सलमितरद्दनम_ | 
दानेन वर्धते नित्यं न आराय न नोयते ॥ १७७८ ॥ 
Wo नौ o अ०२्‌ ; र : 
विद्यारूप धन हो सब धनों से ae है, क्योंकि देने से वृद्धि को 
प्राप्त डोता है, और उठाना भी Ast पड़ता, इतनाही नकं, किन्तु 
धन की रचा आदि भो विद्यापेो होतो है। देखो विद्या के विना 
अनेक राजओं ने राज्य खो fea, ओर faust ने अनेक नये राज्य 
बना लिये, यदद सब विद्या का हो प्रताप है । पूर्वमीमांसा से में भी 
लिखा है कि :-- 
बिद्या प्रशंसा ॥ १५॥ पूवमी ० We १ पाद्‌ २ 
विद्यासेहो मनुष्य सुशोभित व प्रशंसनोय Pat है, इसके 
भाव्य में वरश्वामौ ने :-- | 
शोभतेऽस्य सुखम ॥ 


विद्या सेद्दो सुख को शोभा ज है, एवं सांसारिक सुखों ये 
अतिरिक्त पारमाथिक मोचसुख को प्राप्ति भो, विद्या दी Aare. 
देखो वेदान्तशास्त्र :- ` | 
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विद्ेयब तु निर्धारणात्‌ ॥ 8॥ बै० अ० ३ पा० ३ 


सुक्ति का साधन केवल विद्या हो है, विद्या से अतिरिक्त और | 


कोई भी Bla at साधन नचों है; इसो विषय को व्यासजौ ने 
faa लिखित सूत्र से पुनः पुट किये हैं कि :-- 
तचछ ले; ॥ 8 ॥ अर ३ मा० 8 
वेद भो विद्यास सुल्निप्रासि का विधान करता है, इसी प्रकार ;-- 
कामधेलुगुणा बिद्या * Wars फलदायिनी ॥ 
प्रवासे माढसडशौ विद्या गुप्त धनं Gas wat 
Glo Ate Fe 
कामघेनु के AEM सवदा फलप्रद ANC साता के समान विदेश 
. में सब - सुखों को देने वालो विद्या हो है, az विद्या एक प्रकार 
का गुप्त धन है । 
शुनः yafaa aa’ जीवितं Agar बिना | 
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥१७॥ 
चा० नी० Wo = 


इस विद्या छे विना कुत्त को पू छवत्‌ aga का जीवन सवथा 


` व्यथ डे, जेसे कुत्ता अपनो पूछ से न तो डांस आदि को उड़ा सत्ता 


है, और न गुह्य चंगो को हो ढांप सल्ला है ; Baer विद्या के विना | ; 
- मनुष्य भो किसि avena को नहों कर सक्षा। इतनाही नछों 


किन्तु :— 


% मदत्वयोगाय सह्दामहिन्बामाराधनों तां व्पदेवतानाम्‌ ॥ t 
RIG परदानोचितमूरिधान्नोसुपागतः ana विद्याम्‌ ॥ २३॥ ` 
| क A किरा० सग १ | 
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विद्याविहोनः पशु: * ॥२०॥ भत ० नी 


विद्या के विना मनुष्य पए के समान है, अतः इम सव मनुष्यों 
से निवेदन करते हैं, कि इस पशपडःक्ति से निकल कर; विद्याभ्यास 
करके अभ्युदय निःसेयक्ष को प्राप्त- हजिये । 

इस उभयलोक सुधारनेवालो विद्या को प्राप्ति का सुख्य उपाय 
आचार्य के समोप ( पास ) श्रमपूर्वक विद्याभ्यास करनाहो है, . 
A सच्छास्त्रो 
जेसा कि सच्छास्त्रों का सिद्दान्त है :-- 


छू तशह्येवमेबभगबद्हृशेभ्यः आचाय्थादैव बिद्या | 
विदिता साधिष्टं प्रापयतौति॥इ छां प्रर ४ Woe 
जाबाल त्रि ने गौतम से कहा कि हे भगवन्‌! आप ऐसे. 


भद्दात्माओं पे aa सुना है, कि आचायय सेहो पढ़ो हई विद्या . 


अत्यन्त शोभा हढ़तावा साधता को प्राप्ति करानेवालो होतो है, 
तथा :— 


यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वाव्थधिगच्छति | 
तथा गुरुगतां विद्या शश घुरधिगच्छति ॥२१८। 
aJe अ० श्‌. 

जसे एथिवी को कुदालो से खोदते Glad मनुष्य को जल को 


प्राप्ति होतो है, Bast पूर्ण परियस करने और गुरु के सेवन से 


द्या को प्राप्ति भौ होतो है। Taret महाभारत में लिखा है,, 
. कि: 


आचाव्थयोनिमिह ये प्रविश्य ` 


अ साहित्यसङ्गीतकलाविष्ठौनः साच्षात्मशः पुच्छविषाणक्ञौनः॥ 
SUS TA जौवमानस्तङ्गागधेयं परमं पशुनाम्‌ ॥ १२ ॥ भते० नोऽ ` 
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` हैं। एंवम्‌ ;- 


हो है। इस विषय में safest का ऐसा मत है कि :- 


. विद्याऽध्ययन के अर्थ पठन को परित्याग करके तप करने लगा, | 
_ तब इन्द्र ने कद्दा कि:-- 
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भूत्वा गर्भ' aaa चरन्ति | 
इहेव ते शाख्रकारा भवन्ति 
बिहाय Se परम' यान्ति योगस ॥६॥ - 
Ho भा० उद्यो० Wo gg 


जो मनुष्य आचाय्यरूपयोनि में प्रवेश करके ब्रह्मचस्थरूप गर्भ 
को प्राप्त होते हैं, Sel इस संसार में विद्दान्‌ वा ग्रन्थकार होते हैं, 
ओर इस शरोर को परित्याग करके सुक्ति को भी वेको मनुष्य पाते 


YER YSIS BE FE CES EE cin i en at cn lca alan 


आचार्यः शास्त्राधिगमहेतुनाम ॥ चरक Fo To RY 


विद्याऽध्ययन के सब साधनों में सुख्य साधन अआचाव्ध (शिक्षक) 


ग्रामाट्ग्राम' पृच्छन्‌ पणिडितो मेधावों गाव्थारा- 

नेवोपसम्यदे्रतेबभेवेहाचार्य्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ ॥ 
| Ble So प्र ६ Wo १४ 

जैसे विज्ञ मनुष्य कन्धार का मार्ग पूछता हुआ एक ग्राम से 
दूसरे ग्राम को जाता २ कन्धार को चला जाता है :वैसेहोगुरुके , 
समीप पढ़ने से मनुष्य विद्वान्‌ छो जाता है। इस विषय में अनेका 
मूर्खा का ae निखय है, कि faar पढ़ने से भी मन्त्र जप अनुछा- 
नादि करने से विद्या आजातो है; परन्तु यइ वार्त्ता सवथा मिथ्या 
है; क्योंकि aera में लिखा है, कि भरइाज का पुत्र यवक्रीत 


अमार्ग एष विपर्षे येन त्व यांदुमिच्छसि॥ ` 
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किं विधातैन ते विप्र गच्छाधौ हि शुरोमखात्‌ ॥२३॥ . 

We ARTo Wo १३४  , 9 

अय यवक्रौत ! विना पढ़ने से विद्या नहीं आसक्ती, तू अमा्ग - 

से चलकर जाना चाइता है, सो यद्द अयुक्त है इसलिये गुरु के 

पास जाकर विद्या पढ़ । इस कथन से भी यवक्रौत ने aS माना 
तव इन्द्र यवक्रौत के CANE जाकर :-- 


वालुकासुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजेयत्‌ ॥ . 

सेतुअभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं नि दर्शयन्‌ eal 

तं द्द्शं यवक्रीतो यल्लवन्त' निबन्ध ने ॥ 

प्रहसन्‌ चाब्रवीद्दाक्यसिदं स सुनिएङ्गवः ॥३8॥ 

fata sid ब्रह्मन्‌ किं च ते इ चिकीर्षितम ॥ 

अतीव हो महान्‌ यत्न: क्रियतेऽयं निरर्थकः Nay 
इन्द्र उवाच | । 

aaa सेतुना ast सुखः पन्था भविष्यति ॥ 

क्विश्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः एन: ॥३६॥ 


 शङ्खामें वालूरित फेंकने लगा, तव यवक्रीत चइंसकर वोला कि 
यह क्या करता है, इनदर ने उत्तर दिया कि लोकदितार्थ पुल बांधता 
इ, इस वात को सुनकर :-- 


नाय शक्‍्यस्त्वयाबद्द' सहानोघस्तपोधन । 

`अशक्यादिनिवत्तख शक्यभर्थ समारभ.॥३७॥ 
| इन्द्र उवाच | 

यथेव भवता चेदं तपो वेदार्थ सुद्यतम ॥ 
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aqa तदट्स्मरामिरयं भारः समाहितः ॥३८॥ 


Ho बनपव अ० १३५ 

| यवक्रीत वोला कि बालू का पुल बधना सवथा असब्धव है, 

| इसलिये अशक्य ( न होसकने वाले) कार्य से निवृत्त Slat शक्य 
काश्च का TITAN कर। इन्द्र ने उत्तर दिया कि जसे वेदाथ के जिवे 
ara उपाय तप को तुम करते हो, Taal मैंने भौ यह काये. 
आरन्ध कर दिया है। इन झोकों का तात्मय्थ यह है, कि विना पढ़ें, 
संत्र, यंत्र, तंत्र, Za आदि से विद्या का आना सवेथा असब्भव TI | 
बस yata प्रसाणों से सिद्धि हुआ कि aaa, अध्यापक, आदि 
act विद्या कौ यथार्थ प्राप्ति होती है। अतः भाचाय्य के विषय में 
यत्किञ्चित्‌ लिखना ससुचित है, कि आचाय्थे किसको कहते हैं, 
तथा आचाये शव्द की निरुक्षि व अथ व्या हे ? ५-८ 


HASTA: * चाचारं ्राइयत्या चिनोत्यर्थानाचिः 
नोति बब्चिमिति वा॥ निरु० Wo Mo १ Alo श Yor | 


इस विषय में निरुक्तकार asta यास्क जो का सिद्धान्त कि 
maA उसको कहते हैं, जो आप सर्वविद्याथसम्पन्न होके मतुं 
को अत्युत्तम आचार सिख [कर सर्वार्थ सम्पच कराता है। अर्थात 
सब बिद्याओं को अर्थसहित पढ़ाकर धनादि अर्थ युक्ष कर देता है 
और बुडि को वृद्दि कराकर मनुष को महा बुचिसान्‌ करता # 

. इसलिये शास्त्रों में सर्वोत्तम अध्यापक को आचार्य कचते हैं तथा 


उपनीय तु यः शिष्य' वेद्सध्यापयेद्‌ दिजः 


) 
2 


| 
क्‍ 
| 


—_— एल 


* आचिनोति हि शास्त्राथमाचारिस्यापयत्यपि॥ waa 


यस्मादाचायैः परिकोत्यंत ॥१॥ ऐतरेयारण्सक AOR के aT भा! | 
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सकल्प GLEN च तमाचाय्थ' » प्रचचते ॥ १४॥ 
मनु ० अ० 
जो शिष्य को उपनयन संस्कार कराकर SETA को वेदादि. 
विद्याश्नों को पढ़ाता है, aN आचार्य कहाता है । 


इस विषय का उपदेश वशिष्टजो ने रामचन्द्रजो को सी किया 
है कि :— 


पिता झेनं जनयति पुरुषं gaada | 
` प्रज्ञा ददाति चाचाय्थस्तस्मात्स। गुरुरुच्यते ॥३॥ 
वा० Wo अबो० काँ० स० १११ 
पिता ga को उत्पन्न करता है, और आचार वद्धि को देता 
है, अर्थात्‌ आचार्य शिष्य को सत्यासत्यपदार्थों का ज्ञान कराता है 
एतदथ आचार्य कोषो गुरु कहते हैं। इसविषथ में मनुस्मृति मे 
लिखा है कि र 
अल्प वा बहु वा यस्य श्रुतस्थोपकरोति य: N 
- तमपौह गुरु विद्या तोपक्रियया तथा N १४९॥ 
मलु० अ० २ 
थोड़ी अथवा बहुत जो विद्या पढ़ाने में सहायता करता है,. 
उसको गुरु जानना चाहिये; इस मनुवाक्य के अनुसार मनुष्य के 


. # आच्नायतत्वविज्ञाना्चराचरसमानतः॥ यमाद्योगसिदिल्लादा- 
चास्य इति कध्यते॥ १॥ 


t यस्मादर्मानाचिनोति स आचार्यः ॥ १३॥ स दि fara ` 
जनयति ॥ १५ ॥ तच्छेष्ठ जन्म ॥ १६॥ आपस्तंवीय Wo Tenor | 


' प्र Gog 
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` निषेकादीनि कर्म्माणि यः करोति यथाविधि ॥ 


गर्भाधानादि संस्कार करके अन्नपानादि से पुत्र को ; 
: करने से, पिता को भौ गुरु कहते हे; यद्यपि माता fana बालक 


ASAT आचा य्यहो सुख्य गुरु हैं; जैसे agak में लिखा है कि: 
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अनेकद्ी गुरु हैं, परन्त गौ णखुख्ययोमे ख्यी का्य्यसम्प्रत्यय: 


चय; एरुषस्थातिगुरवी भवन्ति, माता पिता आचा- 
व्यञ्च ॥ AUH. अ० ३१ 
मनुष्य के माता पिता और आचाय्य ये तीन सुख्य शुख हैं, 
Gat में भी प्रथम aga को. गुरु माता है, क्योंकि बालक को 


थस शिक्षा मातासेही मिलती है। इसोहेतुसे महाभारत में 
प्रतिपादन किया है कि :— 


नास्ति वेदात्परं शास्त्र नास्ति माढसमो गुरु. Weyl | 
महा० अलु ° पव अ८ र्‌ Qe | 
चेद से परे कोई शास्त्र नहों, और माता से परे कोई गुरु AW | 


| 
| 
| 
` इस परिभाषा के अनुसार: ¬ 


' है, ऐसेहो युधिछिर ने इपदं राजासे भी कडि कि :-- | 


गुरुणाज्च ब सवेषां माता परमको शुरू) ॥१६॥ । 
आहि पबे अ० १९५ 
सव गुरुओं से माताझहो Ae गुरु है, जेसे बालक की प्रथम गुर 
माता है, एवं faata ga पिता है। यथा 


| 
| 


सम्भावयति staat स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥ 
qe अ० २ ` 


के गुरु हैं, परन्तु वेदादि विद्याओं को पढ़ाने के लिये, इन दोनों वे 
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उत्पादकब्रह्मदाचोगंरीयान्‌ब्रह्मदः पिता ॥१४६॥ _ 
Hgo Hog : 
बालक को जन्म देनेवाले, और पढ़ानेवाले GAT इन दोनों 

में से पढानेवंलाही सुख्य गुरु है; एवं शक्रनोति में भो. लिखा 
है कि :-- 

हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुरु: ॥८०॥ 

Po नौ० Ao ¦ 

सुख्य गुरु वइ है, कि जो -विद्याभ्यासादि सदुपदेशों से शिष्य 

का यह लोक और परलोक सुधारे। वह गुरु धार्मिक, fer, 
बिसान्‌, परोपकारी, सदाचारो, निरभिमानौ, विज्ञानी, शान्त, 
दान्त, धोर, गन्भीर, चतुर, देशडितेषौ, अनुभवो, ( तजबेंकार ) 
देशकालच्ञ, प्रगल्भ, पढ़ाने में रुचिकर, नोरोग, निब्येसनौ, विवेको 
सत्यप्रतिज्ञ, पाठनक्रमज्ञ, छांत्रखमावज्, सदुभाषौ, लोकप्रियादि 
अनेकगुणसम्पत्न होना चाहिये। क्योंकि विशेषतः यौ देखने में 
आता है, कि जैसा गुरु होता है, वेसाहो शिष्य भी होता है; इस- 
लिये प्रथम अध्यापकच्दो उत्तमोत्तम wat चाहिये। अध्यापक के 
अनेक गुण सत्शास्त्रों मं लिखे हैं देखो :— ' | 

आाचाय्य'*परीक्षेत-तद्यथा पय्थवदातश्ुतं परिदृष्ट- 

कर्माणं दक्षं दक्षिणं शुचि जितइस्तसुपकणवन्त 

स्वे न्द्रियोपपन्ग' प्रक्कतिज्ञं प्रतपच्तिक्ञमनुपस्कृतवि 
-द्ामनसुयकमकोपनं a शचमं शिष्यवत्सलमध्यापक 


` ज्ञापनासमर्थसित्येबंगुणो Pirate: खर्चेचमात्तवो 


80.5५ enn hee ey 2000 7 a SE 
_ : अवत्तेमान समय में आचार्य को प्रिसौपिल अध्यापक. को प्रोफेसर 
और अन्य उपाध्यायो को मास्टर आदि कहते हैं। . .. : 
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` मेघ इब शसप्रगुणेः सुशिष्यमांसु सम्प्रादयति ॥चर० 
fae अ० = 


द्याचा ऐसा होना चाहिये कि जिसने सब प्रकार से (प्थ्धवदात) 

qada विद्याभ्यास किया हो, जो (परिदृष्कर्माणम्‌) fire, 
कलाकौशल, चित्र, लेखनादि इस्त क्रियाओं में कुशल हो, (ead) 
बुरे भले कर्मों का जाननेवाला तजर्वेकार हो, (दक्चिणम) बड़ा 

चतुर, सरलखभाव, उदारधी, (शचि) मन afa शरीर इन्द्रिय वस्त्र | 
आदि से शद रहनेवाला, (जितहस्त) इस्तादि अवयवो से वथा चेष्टा 
कुकर्म, वृथाशिष्यताड़नादि निरथक व्यवद्दारो को न करनेवाला, 
(उपक्षणबन्तम्‌) पढ़ाने के पुस्तक यन्त्र आयुध आदिसरवंसाधनसम्पनन, 
(सवेन्द्रियोपपन्नम्‌) सवे इन्द्रिये जिसकी नीरोग वा qe /विषय को 
यथावत्‌ ग्रहण करने वालो हों, (प्रक्कतिज्ञ) शिष्य को प्राति, लक्षण, 
शरोर, बल, विद्याभ्यासार्थयोग्यदा, रुचि आदि का जाननेवाला हो, 

_ तथा राज्य के सब व्यवहार, व राजा aad आदि के लक्षण, राष्र 
को हानि लाभ आदि के जानने में कुशल, प्रत्येक पदार्थ के भाव 
को जाननेवाला, प्रत्येक पदार्थ के निदान at Tat हो, तथा 

` . (प्रतिपत्तिज्ञ ) प्रवृत्तिज्ञ किंवा प्रवत्तिमान, अर्थात आलस्य प्रभा- 
दादिदोषरडित व प्रगल्भ गोरववान्‌, प्रत्येक पदार्थ को प्राति करने 
में व प्राप्ति होने के प्रयत्न को जानने में कुशल, और कत्तव्यता को 
यघावत्‌ जाननेवाल्ा, व प्रत्येक पदवो (डिगरो) को प्राप्त करनेवाला 
हो, तथा जिसने सभो विद्या पढ़ो हों, और वे विद्या सब उपस्थित 
हों, (अनसयकम्‌ ) और जो निन्दक चुगल व ( अकोपनम्‌ ) क्रोधी 
न हो, और ( क्नेशचमम्‌ ) पढ़ाने आदि नाना प्रकार के केशां वी. 
` सहन करनेवाला हो, तथा (शिव्यवत्सलम ) शिष्य से प्रीति करने | 3 
वाला, ( चरापनासमथम्‌ ) ओर पढ़ाने व समभाने में बड़ा कुशल. 3 
हो, ज्ञापनासमथं ग्रन्यकार ने इसलिये लिखा हैं, कि बहुत से : 
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संतुष्य पठित होने पर भी, पढ़ा व समभा नहीं सत्तो। एतदर्थ 
आचार्य पढ़ा इभा हो, शौर पढ़ाने में व समभाने में अतिनिपुण 
होना चाहिये, जेसे कि उचित समय का मेघ वर्षा करके ( कृषि) 
खेती को उत्पन्न कर, इरित प्रफुल्लित कर देता है, ऐसेही जो 
आचार्य विद्यार्थी कौ बुडिरूप भूमि में, दिद्यारूप मेघ की वृष्टि 
करके विद्यार्थी को ज्ञानादि सवगुणसस्पन्न करे, वौ पुरुष गुरु 
mai व अध्यापक होने के योग्य है। और वास्तव में ऐसाही 
अध्यापक होना चाहिये । यद्यपि पूर्वोक्त सर्वशुणसम्पन्न अध्यापक 
मिलना अति दुलंभ.हे, तथापि जहांतक हो सके वहांतक उत्तमो- 
त्तमगुणालङ्कत अध्यापक कोही पाठनाथं नियुक्त करना चाहिये। 
अहह! आजकल लोगों में ऐसी अन्धपरम्परा चल रहो है, कि 
लोग कान फूंकनेवाले मनुष्यों कोच्ची गुर मानते हैं; जोकि महा- 
सूखं, framers, बिगड़ेल, धोखेवाज़, नालसाज, दुष्टात्मा 
लोगों का यहलोक और परलोक विगाड्नेवाले, दुष्ट, सुफ़ में रुपया 
वस्त्र व नारियल लेकर, लोगों क गुरु बन जाते हैं। ऐसे बनावटी 
गुरु प्रायः मैषधारी साधु व ग्टइस्य भो होते हैं। ये लोग केवल 
दश पांच अक्षर * उसके कान में सुना कर मनुष्य को अपना चेला 
बना, UDA अपने बन्धन में फंसा कर, बहधा ऐसा उपदेश करते 
हैं, कि हे शिष्य ! तू fad. सतवाले कौ बात मत सुनना, और _ 


* इन रामकष्ण वासुदेव शिव आदि अक्षरों को तो सभी मनुष्य 
जानते हैं, क्योंकि वर्णमाला के अक्षर प्रायः सब संसार में बोले 
जाते हैं; जिनको आवालहद जानते हैं, पुनः wat वर्णमाला के 
दो SUMAN को सुनाकर गुरु बन बेठना यह बड़े भारो आस्चञ्च 
को बात है; वस्तव में ऐसो लोला करनेवाले परम ठग हैं ; और 

सच्छा गुरु वही है, कि जो सदिद्या का उपदेश करके शिष्य का 
Ie लोक ब परलोक सुधार देता है। 
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किसी को यद गुरुमन्त्न मत बतलाना, और यदि गुरु लोभी हो तो 
वामनावतार का रूप मानना, गुरु क्रोधी होय तो Bee अवतार 
शोर गुरु कामो होय तो कृष्णस्वरूप मानना। बस ऐसो ऐसो 
अनेक बातें सिखाकर, उसको पूरो अपने अधीन कर, आजौवन 
मूर्ख रख कर, उसका यह लोक और परलोक बिगाड़ देते हैं। इस- 
लिये प्रत्येक मनुष्य को ऐसे धूत्त ठग गुरुओं से सवदा बचना चाहिये, 
जेसा कि चाणक्यनीति में लिखा है :-- 


. त्यजेइसं दयाहीनं विद्याहोनं गुरु त्यजेत्‌ ॥१६॥ 
चा० Alo Wo 


जिस धमं में दया न हो, उस wa का परित्याग करे, और जिस 
गुरु में विद्या न हो ऐसे गुरु को भो तिलाष्ज्ललि दे, क्योंकि शक्नोति 
में लिखा है कि :-- À 


WIAA गुरुसंयोग: ॥ १४८॥ शुक्रनो We 


विद्या पढ़ने के लिये गुरु किया जाता है, न कि कान फुंकाने 
को गुरु किया जाता है! आजकल को गुरु बनाने की रोति बैद- 
विरुष और मदाइानिकारका है, अतः इस विषय में इस इतना 
काइना चाहते हैं, कि आप अपनो सन्तानों व अपने आप को इस 
` शुरु बनाने रूप अविद्या जाल से बच बचाकर, सच्चे पूर्वोक्त TAT 
युक्त धार्मिक विद्दान्‌ गुरुओं का सेवन करके, धर्मोपाजन कोजिये। 
जैसा उपनिषदों का सिद्दान्त है कि 


चयो धसस्कन्धा.यज्ञोऽध्ययनदानसितिपथमस्तपर एव | 
_ द्वितौयो ब्रह्मचर्य्याचाय्यंकुलबासी ह॒तीयो5ल्यन्तमा- | 
.त्मानसाचाय्यकुले अवसाद्यन्त्सवं एते एण्यलोकाभ- ` 
वन्ति ब्रह्मसंस्थोऽस्रतत्वमेति ॥१॥छां० प्र २ खं ° २२ 
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wa के तोन स्कन्ध. ( अवयव ) अर्थात्‌ अंश हैं, एक ( यज्ञ ) # 
अर्थात्‌ पदार्थों को संगतिवारण, ( क्रियाकोशल विद्दानों का सत्कार 
_ अग्निहोत्रादि ), दूसरा ब्रह्मचथै्रत को धारण करके आचार्य के 
समौप निवास करना, तोय AA को Wea करके भी बहत 
काल तक आचाय्य के समोप निवास करके सव विद्याओं को पढ़ना 
आदि, एवं साङ्ख्यायन सूत्र में भो लिखा है कि -- | 


ब्रह्मचारिणं परिददामि दीर्घायुष्य सुप्रजात्वाय 

Gaara रायस्पोषाय want वैदानासाचिपत्याय 
सुझ्चोक्याय स्वस्तये ॥२॥ Ato TUe, To ? 

ब्रह्मचारी जो सर्वथा, में गुरुकुल निवासार्थ आचार्य के gue 

( अपण ) इसलिये करता ह, कि जिससे इसको दोघोयु, सुसन्तान, 

सुजनता, Ada, सर्वेप्रकार के धन वैभवादि को प्राप्ति, तश्चा . 


सर्व वेदों का ज्ञान होवे। देखो प्राचौन काल में महर्षियों का गुरु- , 
कुल में निवास करके विद्याध्ययन करना सुख्य कतंव्य था । ete 


को आदि से लेकर महाभारत के समय तक एतइ्देशनिवासी आय्य- - - 


MAT AMAAAA धारण कर, गुरुकुल में निवास करके विद्याधध्ययन 
करते आए हैं, ष्टि को आदि में तावत्‌ :- 


स ब्रह्मचव्यमचरत्‌ ॥१६॥ गोप० To प्र १ ` 


ब्रह्माजी ने ब्रह्मचश्चत्रत धारण किया, ब्रह्मचथव्रत धारण 
करके: 


असख्निवायुरविस्यस्तु रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
द्रोह यज्ञसिचत्रथरग्यज्ञुःसासल चणम ZRN 

age Zo 

# 'यज” देवपूजा सङ्गतिक रणदानेषु | 
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| ३८ | पुरषाथ प्रकाशः | 
अग्नि वायु आदि कटषियों से सनातन अर्थात्‌ अपौरुषेय नित्य 
वेदों का ब्रह्माजी ने अध्ययन किया। एवम्‌ :-- 
चय: प्रजापत्याः प्रजापती पितरि व्रह्मचर्य्यसुषुर्देबा* 
मनुष्या असुराः ॥१॥ Fo Fo Fo © 
( प्रजापति ) ब्रह्माजो के पास निवास करके देव मनुष्य और 
असुरों ने विद्याःभ्यास कियां। तथा: 
aga वारुणिवरुणं प्रितरसुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति | afa Zo स्गगुव० अलु० १ 
wae ने अपने पिता वरुणजी के समीप निवास. करके 
विद्याऽभ्यास किया, एवम्‌ :-- 
पिप्पलादोऽङ्गिराः सनत्कमारञ्चाथबंणं भगवन्तं पप्रच्छ 
अथवेशोर्षों पनिषत्‌--- 


i 
पिप्पलाद ऋषि का पुत्र अङ्गिरा और सनत्कमार दोनों ने अथर्वा 
ऋषि के समोप निवास करके विद्याऽभ्यास feat) ऐसाही | 


~ a or SS 


अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कमार॑ नारद्‌ः। 
Blo Jo प्र ७ Go १ 

` सनल्लुभार ऋषि के पाल निवास वारके नारद ऋषि मे 

-_ विद्याऽभ्यास किया। इसी प्रकार :-- a 
_ तश्हेतमुद्दालक आरुणिवाजसनेयाय याज्ञबस्क्याय | 
अन्ते वासिने उक्त्वोवाच ॥७॥ To Yo Wo ८ Alo २ _ 

द्र *सत्य संहिता वे देवा अबतसंहिता वे ager इति॥६॥ | 
“Udo Ale पं० १ अ० ९ 
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नह्मचव्यप्रबरणस्‌ | २९ | 


Seta क्षि के समौप निवास करके याज्ञवल्कय्रगे विद्या- . 
wae किया, इस wera याज्ञवल्कग्र से मधुक ने, मधुक से चूल ने, 
चूल से भागवित्ति ने, भागवित्ति से जाबाल ने, एवं जाबाल ऋषिने 

अन्य ऋषियों को विद्याभ्यास कराया । तथा प्रश्नोपनिषत्‌ प्रश्न ९ में 
भी लिखाद कि gam, भारद्वाज, शेव्यसत्यकास, सीर्यायो गागर) 
कौशल्य आश्यलायन, भागववेदे भि, कबन्धी कात्यायन, इन Whaat ने 
पिप्पलाद ऋषि के पास निवास करके विद्याध्ययन किया एवस :-- 


उपकीशलो इ वे कासलायनः सत्यकामे जाबासै Ae 
JAYIT ॥१॥ Ble Wo g खं १० 

उपकौशल ने जाबाल के समोप गुरुकुलवास किया सथा.:- 

सोऽहं FATT: कुवन्‌ ॥१४॥ Flo रा० वालकां० Ho ७६ 


जगदिद्ित महात्मा परशुराम जो ने कश्यप whe के समीप 
अध्ययन खिया था इसो प्रकार :-- 


सइर्षेरम्निवेशस्य सव्हाशमहमच्युत: । | 
अस्तायमगस' पूव घनुर्वेदचि कौषंया ॥8०॥ | 
ब्रह्मचारी विनोतात्मा जटिलो बहला: समाः । 
अवसं सुचिरं तच gag T बे रतः ॥8१॥ 
भा० आदिप० अ० १३१ 


द्रोणाचाओ ने भी भौसपितासद से का, कि ware विद्याओं 


को प्राप्ति के लिये, मेने अग्मिवेश ऋषि के पास जाकर अध्ययन . | 


किया, भौर AMAA धारण करके TOT करतेइए, AA बहुत | 
Way तक उनके पास निवास किया । एवस्‌ :-- 
: 
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go . एरुषार्थप्रकाश्चः। 


| 
| 
| 
विविक्ञे waa? पाराशर्य्यी महातपाः । 
वेदानध्यापयामास व्यासः शिषग्रान्महाततपाः ॥२६॥. | 
सुमन्तः च महाभाग वशपावनसेव च । | 
 जेमिनिं च महाप्राज्ञ णं लं चापि तपस्विनम ॥२७॥ 
भा० शा» Yo suc 
एकान्त सें पवत के किनारे पर व्यासजो ने सुसन्त, वेशंपायन, 
जेमिनि और पेल इन चारों शिष्यों को वेदाध्ययन कराया । अस्तु, 
1 
l 


जिस maa ब्रह्मषियों ने विद्याध्ययन किया, AN राजषियां ने 
भो विद्याध्ययन किया था! देखो :-- 


ASAFA प्रजापतय उवाच प्रजापतिसंनबे aq 
UA: ॥8॥ छा ० Fo प्र ३ खे० १०. 

ब्रह्माजौ से प्रजापति, प्रजापति से सनु, और सन से प्रजा ने 
. विद्याभ्यास क्रिया, एवं राजा जनक ने पञ्चशिख नामक महात्मा से 
विद्याभ्थास किया धा । देखो राजा जनक कहते हैं कि :-- 


fad: पञ्चशिखस्याइ Roar: परमसग्सत: ॥६४॥ 
महार शां" Yo Fo १३२ | 


मं पञ्चशिख सन्यासी का शिष्य इ । इसी प्रकार दृहदारस्ख 
लिखा है कि ;-- 


जनको इ वदेइः कूर्चादुप्रावसर्पन्तुवाच नमस्ते याज्ञ- 
वह्कयानुमाशाधीति ॥१॥ Te अ० ६ ब्रा० 

` राजा जनक+ विदेह ने आसन से उठकर, याज्ञवल्क्य ufa को 
sk > प et 0:26, 7... 


* राजा जनक ने अष्टावक्रादि अन्धःक्ररणियों से भी विद्याध्ययन | 
किया A । 
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बह्मचव्यप्रवरणम्‌ | ४१. 
नमस्ते अर्थात्‌ प्रणाम करके, का कि है भगवन! मेरे को पढ़ाओ 
एवम्‌ !-7 ४ 

स तेहं प्रित॒राचाय्थस्तव चेव परन्तपः ॥8॥ 
Glo Wo अयो० mio स० १११ 


वशिष्ठ safe ने रामचन्द्रजो.ते कहा, कि में तेरा और तेरे पिता 
का भी ga छं तथा :-- 


प्रतिजग्राह तै विद्य मर्षेर्भावितात्मनः ॥ 
विद्यासु झुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रमः ॥२२॥ 
बा० We Alo Mio Ao २२ 


` बला और अतिबला आदि. अनेंक विद्या महाराज रामचन्द्रको 
ने विश्वामित्र ऋषि से पढ़ो, एवं कष्णचन्ट # ने घोराङ्विरस से 
विद्याध्ययन किया था। देखो छान्दोग्य उ० प्र ३ खं १७। Vast 


बुझस्यतिएरोगांस्तु देवर्षीनसकत्प्रसुः ॥ वन 

तोषबित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥९॥ 

उशना वेद यचछस्त्र यच्च वैद गुरुचिज; ॥ 

यञ्च धम, स वेयाख्य' पाप्रवान्‌.कुरुसत्तसं: ॥१०॥ 
[गवाच्च्यवनाच्चापि वेदानङ्गोपद्ठ हितान्‌ ॥ 

पृतिपेदे महावाह् शिष्टा्चरितन्रतः ॥११॥ 


* भारंत इरिवंश अ० CER तथा भागवत दश० पूर्वार्धं अ० ४५ झो 
३९ में स्पष्ट है, कि संदोपन ब्राह्मण से अवन्तिका (उज्जैन) नगरी में 
निवास करके, Dawes महाराज ने विद्या पढ़ौ थौ । इसंको 
उज्जैन के आबाल बद्ध जानते हैं। ` 


» 
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8२. पुरुषाय प्रकाश: | | 
सार्कण्डेयसुखात्‌ सन्नं यतिधमलवाप्रवान्‌ ॥ 
रामाढस्व्राणि शक्रश्च WTI एरुषषंभ ॥१२॥ 
भा० शा० Wo Yo ३६ | 
ara ने युधिष्ठिर से कडा, कि Han ने arafa: आदि 
'ऋषियों को प्रसन्न करके, उनसे र/जनोति पढ़ी थो । जितनी विद्या 
asaf और waaay जानते थे, उतनी सब विद्या अर्थसहित 
aN eal से पढ़ो थो.। तथा भार्गव च्यवन और वशिष्ट ऋषि 
| 


से साङ्ग वेदों का अध्ययन किया था; एवं मार्वोष्छेयजी से वेदान्त 
विद्या ओर परशुराम व इन्द्र से युदविद्या NA थी. तथा 


पाच्त्ाल्यो राजएत्रशञ्च यज्ञसेनो महावलः ॥ 
इष्वस्न्नहेतोन्यवसत्तस्मिन्ञे ब गुरो प॒शुः ॥४२॥ 
सा० आदि oWo १३१ 


पञ्जाव देश के राजा gue ने भौ अस्निवेश ऋषि के पास निवास 
करके शस्त्रास्त्र विच्या पढ़ो थो । एवम्‌ :-- 


विश्रान्तेऽथ at तस्मिनपीत्रानादाय कौरवान्‌ ॥ | 
शिषात्वेन eet भीझो वसूनि विविधानि च yen | 
रह च RIER धघनघान्यसप्ताकुलस N | 
भारडाजाय सुप्रीतः प्रत्यपाद्यतः प्रभुः ।।३॥ 
राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्षभ H 

. अभिजम्मुस्ततों द्रोणमस्वार्थ दिजसत्तम: 112011 
® वशिष्ठ, परशराम, जनक, सार्कण्डेय, उद्दालक, शुक्र, हहस्यति | 


माम के भिन्न भिन्न काल में अनेक अरषि इए हैं । इसलिये व्रेता के 3 
... * वशिष्ठ परशरामहो, वापर में थे, ऐसा AA सत करो | | 
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ब्रह्मचय्थप्रकरणम्‌ | 8२ 


saana काश व नानादेण्याय पार्थिवाः 1 
TALIA राधेयो गुरु द्रोणमियात्तदा tie et 
भा० ARTo Wo १२२. Ti 
जब गुरु ANNAN इतस्ततः भ्रमण करते हुए; कौरवों की > 
राजधानौ में उपस्थित su, तव कुछदिन की विस्रान्ति के पञ्चात्‌ 
_ भोजो ने परीका करके, कौरव पांडवों को Aaram 
द्रोणाचार्ये के que किये। और द्रोणाचार्य व कौरव पांडवादिकों 
के निवासार्थ सुन्दर ze और धन धान्य आदि से, उनके गुरुकुल में 
निवास करने के लिये, सब प्रकार का प्रबन्ध भौष्मपितामह ने कर - 
दिया। द्रोणाचाय्थ के समोप कौरव पांडवों के अतिरिक्त, यादव, 
दृष्णि, अन्धक शर कर्णादि बहुत से राजपुचो ने विद्याध्ययनार्थ गुरु- 
gana किया। जेसे इन पूर्वोक्त राजि ब्र्मर्षियों को, कुछ नाम 
इसने गुरुकुलवास करके, विद्याध्ययन करने के विषय में गिनाए हैं ; 
Gael, ware. में सवे आय्य ऋषियों ने एक दूसरे से विद्या 
पढ़ी थो :- कडकी 
साचात्क्कतधर्माण ऋषयो बभूवुस्ते अबरेस्योऽसाचा- 
maada उपदेशेन aaa UTE: | निर पूर 
Wo श्पा० ६ Gy . | 
जिन्हो ने सर्वपदार्थों के गुण धका सस्यक्‌ aga किया, ऐसे 
महाविज्ञानवान्‌ ऋषियों ने,. अंपने से छोटे धार्मिक ऋषियों को 
वेदविद्या पढ़ाई । एवं अन्यान्य हमारे सब पूवंजोंने एक gata 
विद्या पढ़ी, और पढ़ाई थो। ऐसाकी, अब भी करना चाहिये। यदि 
कोई कहे, कि पूर्व काल में विद्यार्थीजननिवासालय (बडिगचोच) . 
पाठशाला (me) नक्तों होतो थो, तो aw उसका कथन सर्वथा | 
अलोक है; क्योंकि पूर्वकाल में सब ब्रह्मर्षि भौर cafe गुरुकुलवास “a 
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| 
| 
| 
| 


- करते थे, यह daa के सब ग्रन्थों से सिच है; जेसाः agg में 
लिखा है कि: . 


` ननं ग्रामे8भिनित्लोवैत्सूय्यों नाग्युद्यात्‌ Alaa | 


, को ग्रास में न रहे; किन्तु उसी विद्यार्थीजननिवासालय ( í 


(An होस) दिया था। और जैसे इस समग्र विश्वविद्यालय मै? 
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88 पृरुषाथ प्रकाश: | 


बालदायादिकं रिकथं तावद्राजानुपालयेत्‌ ॥ 
याबत्स स्थात्समाइतो बावच्चातीतशेशब; ॥२७॥ 
aq ० Wo T 


जिस बालक के माता पिता का बाख्यावद्या सें हो देहान्त 
होजाय, तो राजा को उचित है, कि वह बालक जबतक विद्याः 
ध्ययन करके, अपने घर को न आवे, तबतक, उसको स्थावर TE 
मात्म संपत्ति की रचा राजा करे । इस प्रमाण से भो, यह वार्त्ता 
सिद होतो है, कि पूर्वकाल में राज्यादिप्रबन्ध से, सब बालकों को 
गुरुकुलवास करने की आज्ञा मिलतो थो । अस्तु, पूर्वकाल में पढ़ाने 
बाले ऋषि अहषिं नगर और Wat के बाइरचो, एकान्त We देश | 
में विश्वविद्यालय बनाकर Cea थे। और डनके समीप उनके शिष्य 
पढ़नेवाले भो रहते थे, इसोलिये मज्जी ने कहा दै कि: 


BUS बा जटिलो वा स्थाद्थवा स्थाच्छिखाजट: ॥ 


FS NEY RR OS SSP SR SES TS PS SS 


२१९ ॥ सलु० अ० २ 
ब्रह्मचारो चाहे सर्वथा मासक TEA वाराय ce, अथवा 
सवथा जटा: ( पद्चकेशो.) रक्खे रहे, वा शिखासाचच्डो रवख, पर्ण 
स्थ के उदय होने के पूर्व, और अस्त होने के पश्चात्‌, अर्थात्‌ रातिं 


होस) में रहे। इसोलिये भौक्मपिता ने, कौरव पांडवादिकोंको 
द्रोणाचाय्थ के afea निवास, के लिये, विद्यार्थीजननिवासालयं. 
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afas, व राजकुमार कालिज में, टूर टूर के राजकुमार और इतर 
वेद्यायी जन रहते हैं, A पूर्वकाल में भी, विद्यार्थी इसी प्रकार 
रइते थे। जैसे कि, Parnes के पास अन्य अन्ध राजपुत्र, और 
पिप्पलाद कृषि के पाल राजा के शोर ब्राह्मणी के पुत्र पढ़ने को 
आये थे। यदि कोई कहे कि पूर्वकाल में सवे विद्यार्थी लोग भीख 
मांग कार खाते थे, और पढ़ते धे, आजकल के समान कोडिंगहीस 
यदि का प्रबन्ध न था; तो यह कथन भो सर्वथा सिंध्या है। क्योंकि, 
देखो थो छशचन्‍्द्र मद्षाराज, रामचन्द्र सडाराज, सनु, परशराम, 
राजा जनक, याज्ञवल्वप्र. सुकेशादि छ ऋषि, और कौरव पांडव | 
आदि इन सवां ने गुरुकुलवास करके, विद्याध्ययन किया, य अनेक 
aati में लिखा है; परन्तु wei ने भोख मांगो, यह aet wer 
fan यदि कडा जाय, कि afaat में विद्यार्थी को भिक्षा मांग 
कर खाने का उपदेश किया है। हां freee स्मृतिकारों ने, यद 
उपदेश किया है; परन्तु स्मृतिकारों का सुख्य आशय यह होगा, कि 
जिनके पास धन न हो, वे लोग We सांग कर भो विद्दान्‌ हों, 
सूरे न रह्ैं। जशे आजकल भो दोन लोग, जहां तहां संस्क्ततादि- 
विद्या भोख सांग के खाकर भो पढ़ते हैं, वैसे पूर्वकाल में भो था। 
परन्तु जैसे आजकल दोन लोगअंग्रेजो भाषा पढ़ नक्षों सक्तो, इस* 
का कारण Tel है, कि उनके पास फौस देने को धन wel, इस- 
लिये अनेक दोन विद्यार्थी अंग्रेजो नहों पढ़ सक्षे। परन्तु हमारे 
प्राचोन wie मषिं इतने ctaedt थे, कि sal ने जिन ate 
यादि को प्रतिग्रह लेने का निषेध किया है, उनका भो. विद्यार्थी- 
अवस्था में यदि कोई प्रबन्ध न हो, तो भिक्षा सांग कर खाके पढ़े' 
परन्तु कोई भो विद्याह्नौन देश में न रहे। बस जो स्मृति आदि 
ग्रन्थों में विद्यार्थी को भिक्षा सांगने का विधान है, वह दोनावस्था 
के लिये किया होवेगा। यदि भिक्षा न मांगकर विद्या पढ़ने में पाप 
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होता, तो भौझपितामह ऐसे धार्निक पुरुष, कौरव पांडवों को विना 
भिक्षा मंगाकर पढ़ाने का प्रबन्ध क्यों करते ? तथा शतपथब्राह्मण-_ 
कार, fire सांगने को ऐसा बुरा क्यों बतलाते देखो :-- 
अथ ated RATA अङ्गौ भूत्वा भिक्षते य 
- एवासत्र Wet पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति wo: 
‘Wo Flo ११ YoR अ० ३ 
. जो मनुष्य अपने आप ( आत्मा ) क्रो RA बनाकर; निलच्ञ | 
होके भोख मांगता है, उस ब्रह्मचारी का झत्यू में पाद जानना 
* चाहिये।. अर्थात्‌ वह ब्रह्मचारो जोता हुआ सुरदा के ससान है। 
वास्तव Hae शतपथ का वचन यथार्थ है; क्योंकि जो जो भीख 
सांग कर win विद्या पढ़ते हैं, वे बहुधा asa AANA 
रहते हैं ; और अच्छ प्रकार से विदग्राभ्यास भी:-नफी कर स्तो । 
क्योंकि दिनभर उनका भीच सांगने खाने ute aS, व्यतीत हो 
जाता है, इसलिये wig मांगने. को रोति अत्यन्त बुरी है, हां कोई 
उपाय न हो सके, तो फिर लाचारी है। बस yiia प्राणों से यह 
बात fae हुई, कि दोनदशा विना, विद्याथी को सिचा माँग at 
-qA को आवश्यकता नक्षें है; किन्तु विद्याथी को बीडिंगहौस | 
में रद्दकर, पंठन करने कोहो आवश्यकता है। इसलिये उन विद्धा- 
थियों के पठनाथ, पाठशाला और निवासा्थ बोडिगद्चौस बनाना 
चाहिये, उस बोडिंगहीस कौ प्रत्येक प्ति ( लाइन) की कोठरियीं | 
में समानवय (उमर) के विद्यार्थी रखने चाहिये, उन सब को | 
खान, पान, भोजन, वस्त्रादि अति we यधावोग्य मिलना चाहियें। | 
तथा विद्यार्थियों के निवासस्थान व पाठशाला, नगर से नातिदूर 
नातिसमौप, स्वच्छ, एकान्त एव, सनोइर देश में बनावे ; क्योंकि | 
नगर वा ग्राम में विद्यालय होय तो कोलाइल से तथा नगर के न 
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होने के कारण से विद्याथियों के विद्याष्ययन में बाधा होनो सम्भव 
है; इसोहेत से मनुस्मृति में लिखा है कि — 
नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रासेषु नगरेषु च ॥ 
घमनएण्यकासाना YAN च सवदा ॥१०७॥ 
Hgo Zo 


ग्राम नगर व दुर्ग न्धियुज्ञ खान में कभो विद्यार्थी न पढ़ा करें, ` 


एवं gag: प्रातिशाख्य में लिखा है कि: 
शुचौ* ॥२१॥ Wo प्रा० अ० १ 
विद्यार्थियों को खच्छ पवित्र स्थान में पढ़ना चाहिये, जो 
पूर्वोक्तविशेषणयुक्ष स्थान बालक बालिकाओं को विद्याध्ययनाथ 
. नियत हो, उसमें बालकों के माता पिता वा राज्यव्यवस्था से 
बालकों को अवश्य भेज देवें ; परन्तु यह स्मरण रहे, कि बालकों को 
Aana कराने का समय प्राणोधर्म शाखानुकूल बालक की 
शारीरिक व भानसिक्त योग्यतानुतार छोजा चाहिये जेसे :-- 
नानुपसञ्चायानि्‌ं विदे० नि० Yo अ० २ पाट्‌ १खं० ई 
निरुक्त में लिखा है, कि जवतक लड़का WAATI पाठशाला 
में जाने योग्य न हो, और जबतक पढ़ने में प्रीति न हो, तथा 
जबतक लड़के को ( किमिद) यह क्या हे? इताना ज्ञान ने हो, 
तबतक लड़के को पढ़ाना न चाहिये। इस विषय को afa 
धन्वन्तरि जी ने gga मैं स्पष्टतया लिखा है देखो !-- 
वयःशी लशोव्यशीचाचारविनयश ज्षि1 वलमेघाधत्ति- 


स्मुंतिमतिप्रतिपत्तियुत्ताम्‌॥ Gao सू. He २ 


+ आअधीयौत शची दशे ब्रह्मचारी समाहितः॥ ओशनसस्मु० अ०३ 


t शक्षिमन्तचेनं Weal यथावण विद्यां ग्राइथेत्‌ Gyo शा ० अ० १० 
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धन्वन्तरिजो सञ्युताचाच्ध को कहते हैं, कि बालक aaa” 
अर्थात्‌ अधिक अवस्था हो तब उसको पढ़ाव, अधिक अवस्था 


के लड़के को पढ़ाने की आवश्यकता इसलिये है, कि छोटी अवस्था | 


में बालक के शरीर के अवयव सूच होने से, शरोर में रहनेवाला 
ज्ञान भी Ga होता है; aa उत्पन्न होते हो, aa को अधिक 


जलसिंचन किया जाय तो वच दक्ष न कभो.बढ़ सकेगा, और 


न उसके पुष्प फलादिक्षो लग सकेंगे; WN बाल्यावस्था में बालक 
के ज्ञानरूप ह्च को, अधिक पढ़ानेरूप जल सिंचन से, शरोर के 
ज्ञानरूप घक्ष को दानो होजाने से, मनुष्यशरोर के अर्थ, धस, काम, 
अझर मोचरूप फलों को प्राप्ति नहों हो सक्तो । इसलिये माता 


. पिता को उचित है, कि जबतक बालकों के शरीरावयव दृढ़ 


( सजूबूत ) न हों, तबतक . उनको विद्या पढ़ाने में प्रहत कभौ न | 
करें; तथा शोलवान्‌ बलिष्शरौर वस्त्रादि से शख, सदाचारो, नस्त, 


ज्ञाढत्वशक्तियुत्ता, बलवान्‌, बुदिमान्‌, ( धतिमान्‌ ) धारणाशत्तियुत्त 
( स्मृतिसान्‌ ), स्मरणशौक्य भोर पढ़ने की इच्छा रखनेवाला, तथा 
(प्रतिपत्तियुक्त ) प्रष्ठत्तिमान्‌ अर्थात्‌ पढ़ने के परिश्रम को उठा सके, 


ऐसे बालकों को गुरुकुल में निवास कराकर, We व शाख AAN 


विद्याओं का अभ्याष कराना चाहिये। आजकल लड़कों के 
समान लड़कों को केवल कागज के MS बनाना सहा हानि. 
कारक है; इसलिये we विद्या, यन्त्र कलाकीशलादि अवश्यददी 


वाग्भटादि watt में भो लिखा है, जो हमारे * पूवजोंने बाल्यावस्था 


में तथा निबेल बालक को पढ़ाने को निषेध किया हे; व यथार्थ 
Nee a SE 


` + वत्तेमान काल के फासफर चावट at ने अपने (ऐज्यूकेशन) 


में aga युक्ति.से यहो सिद्ध किया है, कि छोटे बालक को पढ़ाने से | 


अनेक हानिये होतो हैं। 
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में ठोक है, क्योंकि जवतक बालक का शरोर दृढ़ न हो, तबतक 
बालक को पढ़ाने में अनेक हानियें होतो है, Fa अति छोटे 
बालक को पढ़ाने से, बालक का शरोर छोटा रहता है, बड़ हो 
जाने पर ज्ञान उसका कम ( न्यून) हो जाता है, शरोर डुबल व 
रोगो रहता है, आयु घट जातो है, भर शोघ्रक्षौ सर जाता है। 
बस छोटे छोटे बालकों को पढ़ाने से ऐसी Tat अनेक छानियें होती 
21 इसलिये माता पिता को यह वात्ता अवश्यद्दौ ध्यान में रखनो 
चाहिये, कि सवथा छोटे बालकों को बलात्कार से कभी न पढ़ाया 
करें ; किन्तु जेसा बालकों को पढ़ाने का क्रम इसने इस ब्रह्मः 
adna तथा weursa में लिखा है, उसी क्रम से ब्रालकों 


` को पढ़ाना श्रेयस्कर है । अस्तु, अब विचारणीय वार्त्ता यह है, कि 


अनेक मनुष्य कहते हैं, कि केवल ब्राह्मणों कोषो पढ़ने का अधिकार 
है; और कितनेका मनुष्य कहते हैं, वि ब्राह्मण, afaa, वेश्य, इन 
तोनों वणो को पठन पाठन का अधिकार है ; परन्तु खी शूद्रों को 
नहों । इसविषय में विचार करने से ज्ञात होता है, कि wt शूद्र 
को भो विद्याध्ययन का अधिकार है, जेसे आपस्तस्व ऋषि ने 
कहा दै कि :-- ` 

ATE * tea शेष इत्युपदिशन्ति ॥१२॥ 

आपस्त० घसंसू० Wo प ११ To RE 

सी शूद्रॉको अथव वेद पढ़ाना चाहिये, देखिये स्रो शूद्रो कों _ 

वेदाधिकार आपस्तस्ब iaa से सिद है, और वेदों में ते वेदाधि- « 


कार मनुष्यमात्र के लिये कहा हो है :-- 


* यत्र नार्यपच्यवसुपच्यवं च शिक्षते ॥४॥ se १ STe २ व० २७ 
aa यस्मिन्‌ कर्म्मणि नारो पत्नो अपच्यव शालाया निगमनं sua | 
च शालाप्राप्ति शिक्षते अभ्यासं करोति, शिक्ष विद्योपादाने, सायण- 
भाष्ये । 


` 
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` अन्त्यज आदि सब मनुष्य सात्र के लिये वेदों का उपदेश करता इ, 
वैसे तुम सो करो। बस इस मन्त्र से सिद्ध है, कि मनुष्यमात्र को . 
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AMAA RIOT SIT चाय्याय खाय चारणाव ॥२॥ 


यजु० He ९६ 
परसात्मा का उपदेश है कि हे विद्दानो! जैसे सें ब्राह्मण, 
afa, वैश्य, शूद्र (अरण) अतिशूद्र अथात्‌ (अर आराकरूणि ) 


वेदादिविद्या पढ़ने का अधिकार है ऐवस्‌ :-- 

ब्रह्म वे स्तोमानां faq asl पञ्चदशो विशः सप्तदश: N 
शौद्रो वर्ण एकबिंश igh ऐत० te ८ Ho १ 

: Vata ब्राह्मण के अग्बिष्टोमप्रकरण में लिखा है, कि ब्राह्मण नव 


अगिगष्टोस करे, चक्रिय १५, वैश्य १७ और झूट २१ इस से यदद वाता 


fas होतो है, कि शूद्र को भी यज्ञदारा वेदाध्ययन का अधिकार है; 


क्योंकि निरुक्त के पूवेषट्क अध्या० २ खं" २ में स्तोम नास वेदसं | 


का है। बस इस से सिद्द sar, कि ब्राह्मण नव सन्त्र से क्षत्रिय १५ 
वैशग्र १७ से शूद्र २१ से यजन करे; इसविषय मैं छान्दोग्योपनिषत्‌ 
के प्रपाठक ४ खं० २ में “ीरेत्याशूद्ू” इत्यादि वाक्य देखो, जान 
युति शूद्र को रयिक्घ asta ने विद्या पढ़ाई है। बथा इसो छान्दोग्य 
प्रर 8 खं ४ में AMARA जावाल को गौतम ऋषि ने उपनयन 


+ (उप) समोप (नयन) प्रास करना, (आचाय) विद्यापढ़ाने वाले 


` के पास विद्यार्थी को प्राप्त करना Tel सुख्य डपनयन का अर्थ हैं। 
- यथा रह्चोत्ञाकम्मणा येन समीपे नोयतै गुरो: बालो वेदाय तव्योगात्‌ | 
बालस्योपनयं विदुः १--परन्तु इस सुख्याथ को तो वहुधा लोग a 4 
गये हैं, केवल gad के सहचारी सूत्र जनेऊ डाल लेने को हौ. 
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- ब्रह्मचय्थप्रकरंगाम्‌ | yr 


संस्कार करके विद्या पढ़ाई, इसो प्रकार ऋग्वेद मण्डल १० अनुवाक 
२ UM २० से २४ तक इन ४ UA का क्षि कवषणऐलुष इया है, 
इन Gat को कवषऐलुष ने बहुत से ऋषियों को पढ़ाया है, यह 
कवषऐलुष शूद्र था, इस का प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण की पञ्चिका २ 
अ० ३ में है, एवं कोशोतकोय व्राह्मण १२-३ में भो लिखा है, ओर 
पूर्वोक्त सूक का कवषऐलुष ऋषि (प्रचारक) था, यह was को 
अनुक्रमणिका में तथा sal सूक्त के सायणभाष्य में लिखा है, 
Was to १ अनु० १७ Ge ११६ से १२६ तक इन gt का 
चषि, प्रचारक, अर्थात्‌ इन Gal का फैलानेवाला कचोवान्‌ war 
है, यह कचोवान्‌ अङ्कदेश के राजा की दासो का Ya था, यह 
ऋग्वेद की अनुक्रमणिका में ओर इन सत्तां के सायणभाषा में 
तथा महाभारत में भौ लिखा है। अचो वड़े आयये की वात है, कि 
fart Wai के पुरषा कवषऐलुषादि ऋषियोंने# बेदों को संसार में 


फैलाया, और जिन कवष ऐलुषादि ast की छपा से संसार में वेंदों 


उपनयन संस्कार AA बठे Fi यद्यपि जैसे ब्रह्मचर्य इस शब्द में 
ब्रह्मवेदः तदध्ययनार्थं ब्रतमपि ब्रह्म, ब्रह्म नाम बेद का है, परन्तु 
वेदप्राप्ति का (wea) संवंधी जो जितेन्द्रियादि aa, उस को भी 
ब्रह्म कहते हैं; ऐसे हो उपनयन नाम विद्याध्ययनाथ गुरु के समोप 
प्राप्त होनेका है, परन्तु ततूसंवंधी (चिन्ह) यज्ञोपवीत को भी उप- 
नयन कहते हैं; परन्तु उपनयन का सुख्याथ तो गुरु के ससीप प्राप्त 
होकर विद्याभ्यास करना हो है; जैसे आपस्तम्वीय धमं सुत्र में - 
लिखा है कि “उपनयन विद्याथस्य यतितः संस्कारः ” ॥ आपस्तस्व- ` 
घमंस्‌० Ho १ Uo १ Go २ Go ११ वेद ने उपनयन संस्कार विद्या 
पढ़नेवाले के लिये कहा है। | 

# अरषिदशनात्‌ स्तोमान्‌ ॥ नि० Yo Go २ Uo ३ Wo २ 
ऋषि dat के द्रष्टाओं को कहते हैं ; naa 
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५२ एरुषाथप्रकाण; | 


का प्रचार इया, sal कवषऐलुषादि के सन्तान शाद्रों # को वत्त- 

मान के कितनेक wet मनुष्य कहत हैं, कि तुम को वेद के सुनने 

का अधिकार हो नहों है, छा इतने अन्याय से हो इन इठी दुरा- 
Sagat को संतोष नहों इया किन्तु :-- 


श्रवणे ढृपुजतुस्यां श्रोत्रपरिपूर्ण उच्चारणे जिह्वाछेदो 
_ चारणे दृद्यविदारणमित्यादि॥ वैदान्तसूशं अः 


पा० ३ सू० ३८ 
शूद्र वेद को सुन लेवे तो शोशा व लाख गलाकर शूद्ध के कान 


' भर दो, और संत्र वोलने से जोभ काटो, याद करने से हृदय विदोण 


करदो, बस अब सुज्ञ लोग इस विषय में wa विचारेंगी कि get पर 
लोगों ने कितना अन्धाय. किया; इम नक्षों mwaa fa वे लोग 
इस विषय में इतना दुरांग्रह क्यों करत हैं, देखो शतपथ में सुस्पष्ट 


` लिखा हे कि: 


एइीति ब्राह्मणस्यागद्याट्रवात वश्यस्थ च राजन्य- 
` बल्धोञ्चाधावैति शूद्रस्य श० Alo १ प्र० १ Wo १ 
Ale 8 He १८ 


चारो at वेदमन्त्र सै यज्ञ को इविः को ge करें, एवं आपः 
स्तस्बोय Raga में भो लिखा है कि :-- 


_ इविष्कुदेहीति ¦ ब्राह्मणस्य हविष्कुदागहीति राज- 


“त्यस्य इविष्कुदाद्गवेति वेश्यस्य इविष्कृदाधावेति 


. कशूद्रो के शूद्र चो होते हैं ae इसारा सत.नहों है 


1 देखो शङ्कर रामानुज ओर माध्व भाष्य को 
{ निवोपदी मन्त्ररूपाया वाचो दइविःकरणसाधनत्वाद्वारीवं इवि 


` कत्‌॥ ११ आघचार्यदरिखामिछात टोका 
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बह्मच्यप्रकरणस्‌ | ` ५३ 
शूद्रस्य & प्रथमं वाव सर्वेषाम्‌ ॥ AIT o शरी ० सू 


We १ He १९ 
यज्ञ के विघान में पूर्वोक्त एथक्‌ एथक dat से चारों वण इवि 
शुद्द करें अथवा प्रथम मन्त्र को Usa हो चारों वण के मनुष्य इवि 
को ge करें, देखो इस योतसूच से भौ शूद्र को वेदाधिकार पाया 
जाता है इसी प्रकार :-- 


अआचान्तोदकाय गोरिति नापितस्त्रौज्र यात्‌ ॥१॥ 
SAM वरुण पाशात्‌॥१९॥ गोभि० लो० Jo प्र० ४ 
वं०१०टी०तसेव नापितं ga गामिति aed ब्रूयात्‌ ॥ 


qatar Ha नाई को सुनावे इस से नापित को वेदाऽधिकार 
fag है, एवं आपस्तस्मोय Naga में भो देखो :-- न 


तयेवाह्ृता निषादस्थपतिं याजयेत्‌ ॥१२॥ 
आप० Ale Yo प्र० & Ño १४ 
जो पूर्व यज्ञ प्रतिपादन किया है, वह सब निषाद से करावे, पूर्व 
सूत्र में सावित्रौ पुरो अनुवाक्या इत्यादि सूत्र में गायत्रो मन्त्र से 
आहति देने का विधान है, बस इस से गामत्रो AA का भी शूद्र 
को अधिकार है, इसविषय में शांखायन शत सूत्रों मेःऐसा लिखा 
e fa: ` 
गायत्रछन्दसो ब्राह्मणा:९ त्रिष्टपछन्दस:ः च्चिया. १२ 
जगतीछन्द्सो विश: १५ अनुष्ट पछन्दसः VET: ॥१९॥ 
Wo १४ 
maina से ब्राह्मण faguan से afaa, जगतोछन्द से. 
वश्य और अतुष्टुप्छन्द से शूद्र यजन करे, बस इससे भी शूद्र को 
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५४ पुरुषाथ प्रकाश: | 


r 


वेदाधिकार we है। इसो प्रकार जैमिनि महर्षि ने पूवमोमांसा में 
मनुष्यमात्र को शाख व यज्ञाधिकार कदा हैं यथा :-- ४ 
फ़लाधंत्वात्कमंणः शास्त्रं सर्वाधिकार स्थात्‌ igi 
Yo मौ o Wo ६ पा० 2 
विद्याध्ययन व यज्ञ आदि कम्प agaaa को फल देते हैं 
अथात्‌ ब्राह्मण चत्रिय वैश्य शूद्र अन्मजादि कोई क्यों न हो, जो | 
विद्यो पढ़े गा, उसको विद्या अवश्य आवेगो; जो यज्ञादि शभ कर्म 
करेगा उसको फल भी अवश्य हो होगा। इसलिये विद्याध्ययनादि 
शुभकर्म मनुष्यमात्र को करना चाहिये, यदि कोई कहे कि अनेक 
मनुष्य पढ़ना नह्नों चद्दते, फिर शास्त्रकारों ने सब neat को 
अधिकार क्यों दिया! तो इस का उत्तर यद्दौ है, कि जो प्रमाद वा 
आ।लस्य आदि से न पढ़े, तो उस को Wea, परन्तु श्रुति तो सव 
को BURT करने को आज्ञा देतो हैं जते :-- 
ies Q र ° ee व EXO ग्‌ oe 
कतुर्वा श्ुतिसंयोगादविधिः कात्रन्यन TAA iyl 
Yo सी० अ० ६ पा० १ 
वेदाध्ययन यज्ञादि कामं करने में जो ससर्थ छो, उच्च को Bla 
संयोग से उक्त कमी करने का सर्वथा अधिकार है । छम पूर्व लिख 
आये हैं, कि यौत यज्ञ का We को भो अधिकार छै, इसविषय को | ; 
महर्षि जेमिनिजो ने स्पष्ट लिख दिया है कि :-- | 
स्थपतिरनिषादः स्यात्‌ शब्द सामर्थ्यात्‌ ॥१॥ 
Yate Wo ६ पा० 
( शब्दसामर्थ्यात्‌) अर्थात्‌ वेद को आज्ञा से निषाद रौद्रयाग | 


को करे, यज्ञ के सब ad वेद पढ़े इओ को कौ करने कौ आज्ञा 
जसे ` 
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ब्रह्मचरय्थप्रकरणस्‌ | ` yy 
ज्ञाते च वाचनं नज्नविद्दान्‌ afise ॥१८॥ ` 
Ys He अः ३ पा० ८ 7 
यदि कोई कहे कि जिसने वेद नहीं पढ़ा हो उस्के बदले 
ऋत्विगादि मन्त्र पढ़ लेंगे, जेसे भाज कल विवाह में वर वधू बालक 
होने से, विवाह कराने वाला ब्राह्मण ही वर कन्या के Fete 
प्रतिज्ञा # वाक्यों को बोल लेता है, इसका उत्तर इस सूच -में 
जेमिनि महर्षि ने क्षौ दे दिया है, कि वेद का पढ़ा इया हो यज्ञ- 
कमं का अधिकारी है, अविद्दान्‌ नों, अस्तु, निषाद को यज्ञाः 
घिकार--यजुर्वेद के २६ अध्याय do १९ के महोघरभाव्य में स्पष्ट 
लिखा है, तथा fram पू० अ० gure awe २ में भी स्पष्ट डे, 
, भोर लोक व शास्त्रों में निषाद अतिशूद्र का नाम प्रसिद्द है। बस 
इन पूर्वोक्त वाक्यों से निषाद को वेदाधिकार fey है, एवं वाल्योकि . 
रामायण में भी प्रतिपादत किया हे कि :-- ; 
पठन्‌ द्विजो वाएषभत्वमीथात्‌ | 
` स्यात्‌ क्षत्रियो. भूमिपतित्वमीयात्‌ ॥ 


* वर कन्या के वेदोक्ञ प्रतिज्ञावाक्य, विवाह कराने वाला ब्राह्मण 
बोलता हे, यह बड़ा भारी अन्याय है। क्योंकि उक्त प्रतिज्ञा, यदि 
दस्पतो में से कोई भी न पाले, तो उस पाप का भागी उत्त ब्राह्मण 
इसलिये है, कि वे वर वधू, वालक होने से, उन वाक्यों का उच्चारण 
wet कर सक्षे, और न उन वाक्यों के तात्पर्य को हो जानते है ; 
अतः जो प्रतिज्ञा को जाती है, उसका पालन बे न करें, तो वे पाप - 
- के भागो wet हैं, पाप का भागी मन्त्रों को बोल कर, उन को ओर 
से प्रतिज्ञा कारने वाला वही ब्राह्मण है। ` । 


१ व्यासोत्तः चुपतेपेन कला ब्राह्मणमग्रत: ५३ भा. awa `. 


इणिकपवे Woy] 
| S 
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५६ पुरुषाथ प्रकाश: | 


| 
| 
| 
afta: पण्यफल त्वमीयात्‌ | | 
सनञ्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥ १०१ बा राः | 
वालका० स० 2 » | 
रामायण को पढ़ता इया ब्राह्मण वाकचातुर्‍्य अथात्‌ वत्तुलशत्त | 
को पाता है, और क्षत्रिय पढ़े तो एथिवौ का खामी होता है, वश्य | 
व्यापार की उन्नति करसक्ता है, और शूद्रभो पढ़ाकर ALA अर्थात्‌ 
मदापद्को प्राप्त SAS | ऐसेहो सद्दाभारत में भौ लिखा है कि :-- 
` यथामति यथांपाठं तथा विद्या फलिष्यति ॥ 


सर्व* स्तरतु दुर्गाणि सर्वौ भद्राणि पश्यतु ॥ ४८॥ | 


महा० Ute Ao ३२८ | | 
जैसी aga कौ afe भर जैसा पढ़ने में परिश्रम करता है, | 
वैसी A मनुष्य को विद्या फलोभूत होतो है एतदथे :— 3 | 


ग्ावयेच्चतुरो + वर्णान्‌ RAT ब्राह्मणमग्रतः । 
we अनी 


# इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मो सरखतो। विह्चिता ब्रह्मा 
पूर्व लोभात्त्भा गतां गताः॥ १८॥ महा० Wie प° अ० १८३ | 
भारत के प्रमाण से भीं चारों वर्णी को विद्याधिकार स्पष्ट है। 

+ चान्द्रायन ब्रत को विधि के प्रकरण सें हद्दगोतस स्मु० अ 
१६ भें लिखा है, कि ब्राह्मण: afaat वश्य शूद्रो वा चरितत्रत:- 

ह्यारम्य गायत्रीं सम वा-देवों सावित्रो वा जपेत्ततः-इत्यन्तस्‌ | 
चारो वर्ण गायत्री का जप करें, एवं गोतमस्मू अ० १० में लिखा 
है कि अनुज्ञातोऽख नसस्कारो मंचः पाकयज्ञः स्वयं aiaa, 
शुद वेदक नमस्कारमन्वा से अपने आप यज्ञकरे। एव agat 
नमस्कारो wa शूद्र विधीयते इति भारते संस्का० ९ मयूखभाग | 


Ze ce BQ ARRAS में कृपा, स. ९०२६ ड्सौ त | 
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वेदस्याध्ययनं. हीदं तञ्च काय्यं महत्स्मु तम्‌ ॥8९॥ 
भा० शा० प° अ० ३२८ 
. वेदव्यास जो जैमिनि आदि अपने शिष्यों को उपदेश करती हैं 
कि हे शिष्यो ! तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र, इन चारीं वर्णी 
को क्रमशः वेद का उपदेश करो ; क्योंकि वेद का अध्ययनं करना 
मनुष्य का सुख्य काश्ये है एवं :-- | | 
चत्वारो वर्णा यज्ञमिमं वहन्ति॥११॥ भा० वन० To 
अ० १२४ 
इस पर टोकां नोलकंण्ठ को :-- | 
यज्ञं ज्ञानयज्ञ शूट्स्थाप्यस्यधिकार, इत्यादि चारों 


याज्ञवल्कपस्मृति में भो लिखा है, कि नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न 
BAT, १२१ या० Fo Yo आचार अ. Ho ५ शूद्र नसस्कारमन्तत 
से udasi को कभो न त्यागे वे पांच यज्ञ थे हैं वलिकमखधादो- 
सखाध्यायातिथिसत्क्रियाः | भूतपित्रमरब्रह्ममचुष्याणाम महा- 
WET १०२ याज्ञ *व० Go आचाराध्या० Ho क॑ ५--बलिवेस्- 
. देव, faas, होम, वेदाध्ययन, वअतिथिष्ेवा। बस देखिये याज्ष ० : 
व° स्मृति से भौ शूट्रॉ को वदाध्ययेन que है, एवं शूद्र को ˆ 
आश लायनग्यह्मसत्र में सधुपकाधिकार भो है इस मधुपक कर्म सें 
अनेक वेदसन्व उच्चारण करने पड़ते हैं, सव्यं शूट्राय १० Mo we l 
: च० १ Go. २४ जब शूद्र मंघुकर्म करे तो राजा aA आदि उस 
से वासपग पहिले uma, इप्तो प्रकार से रसशास प्रदातव्यं विप्राणं , 
| धमेहेतवे राज्ञे वेश्याय बृद्यर्थ दास्यर्थमितरख्य च॥ ६८ रसरत्नससुच्चय ` 


अ० ६ धर्माथ ब्राह्मण, को और शास्त्रहद्मथ क्षत्रिय वेश्य को तथा . 


` दासकम के लिये शूद्रादिकों को वेद्यकाविद्या का प्रदान करना - 
चाहिये । 
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वर्णो को ज्ञानयज्ञ (जो सवयज्नों से Rean है उस) का अधिकार है। _ 
ऐसेहो शक्रनोति/में भी लिखा है कि:-- ` 
विद्याथ ब्रह्मचारी स्यात्‌ सवेषां पालने WET ॥२॥ 
Yo अर g प्र 8 | 
. विद्या पढ़ने के लिये चारों वर्णों के मनुष्य को ब्रह्मचारी होना | 
चाहिये, और सवे मनुष्यो के पालनाथ wew होना चाहिये । यदि 
` कोई "कहे, कि शूद्रों को विद्याधिकार होता तो, उपनयन का 
विधांन भौ अवश्य होता, परन्तु उपनयन का अधिकार शूद्रो को. 
शास्त्रों में कहों नहों है, इसलिये शूद्र को विद्याधिकार भो नो | 
है। इस का उत्तर यह है कि *-- | 
शूद्राणामदुष्ट श्सणास्ुपनयनस्‌ ॥ १॥ परास्कर Do ` 
Mile २ Yo ६० WUT संश १९३६ देखो :-- 
इरिद्रभाव्य के सहित पारस्वरण्टज्स्र.में elfa है, कि 
जो शूद्र CLAY के करनेवाले न हों, उन का उपनयन संस्कार AT 
ना चाहिये, और जहां पर शूद्र के यजोपवोत संस्कार का निषेध है, 
` वह दुष्कर्म करने वालों के लिये है, Fa cea करळवाले शूट 
को उपनयन का निषेध किया है, AN ead करने वाले 
ब्राह्मणादि को भो उपनयन का निषेध किया है. देखो :-- 
आप्रस्तं ° Wo प्रर १ प० १ Go ५ एवम्‌ `: 


शुद्राणां ब्रह्मचव्थत्वं सुनिभिः केश्विद्ष्यते ॥१६॥ 
Alo Ho २ 
योगयाज्ञवल्वप् में भो Wet को ब्रह्मचश्चाधिकार है तथा 


- . अत च शूद्रा वाजसनेयिन 
ठी ee डति वशिष्ट वाक्यात्‌ सस्कार qa l व्या की x 
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वाराणसौ प्रसाद के प्रबन्धसे काशी संस्कुतयन्त्रालय में de 
१०३६ में छपा । - 
शूद्रो वा चरित्रतः ॥ ह०.गौ० स्पृश Wo १६, 
से शूद्र को उपनयन का विधान किया है, जैसे पुरषमाचक को 
विद्याध्ययन का अधिकार शास्त्रसग्मत है, वेसे feat at भी वेदादि 
अधिकार सशास्त्र है यथा :-- 
_ ्रह्मचयण + कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌॥१फ॥ अथ 
का० ११ Age ३ Fo १५ 
ब्रह्मचर्य से कन्या युवा पति को प्राप्त हो; जेसे वेद में स्त्रियों 
.को ATTA धारण करने को आज्ञा है, ऐसे हो शौतसत्रों में भो 
स्त्रियों को ब्रह्मचर्य का विधान किया है यथा 
समानं AVIA ॥२8॥ eo Blo Uzo g 
क० १५ र ४ i 
स्त्री पुरुष का समान हो ब्रह्मचर्य होना चाहिये, एवं अनेक 
स्त्रियों ने ऋग्वेद का प्रचार किया है, यथा ऋग्वेद Het WHe २३ 
सू० १७९ इस TR कौ प्रचारिका (she) लोपासुद्रा इई हे, तथा | 
सं०.८ अनु० ८ Fore इस सूक्त को प्रचारिका अपाला नास 
कन्या हुईं है, इसका प्रमाण RAIAR तथा. सायणभाव्य. 
में देखो। बस Pai को वेद पढ़ने का अधिकार हो क्या, इन प्रमाणों 
से तो स्त्रियें वेदों को प्रचारकत्री हुई हैं, एवं बदददारख्यकउपनिषत्‌ 


४ जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूट, ऋणि (wal के प्रचारक) हुये 
हैं, ऐप्तेचो वश्य भो ऋषि इथे हैं। देखो ऋग्वेद अष्टक ८ अध्याय २ 


के ६५, ६६ इन दो सूत्तों का ऋषि वसुकणे वैश्य इया है; यह | 


वसुकण, वश्य था, ऐसा आयविद्यासुधांकर में स्पष्ट लिखा है । 
t wert नाम जितेन्द्रियलपूर्वकवेदाध्ययनब्रतनेत्यथ Pe 
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Wo द्‌ aTe ५ में वर्णन किया है, कि .याज्ञवल्का ऋषि की स्त्री 
Haat तह्मवादिनो परमविदुषो थो इसोप्रकार :-- 
अथ Sa गागीं वाचक्तवी पप्रच्छ aaan fa हो- 


वाच [ इत्यारंभ्य ] गार्गी सातिप्रांचीरिति ततो इ 


` गार्गी वाचेक्रव्युंपरराम ॥१॥ Fo Fo Toy Alo ६ 
` गागो ने याज्ञवल्कय से शास्त्रार्थ (प्रश्नोत्तर) बहुत किये, तब 
WAM ने उत्तर देकर, अन्तं में यह कह दिया, कि aga gu 


से मत पछ। देखिये! गागो कैसी विदुषी (पण्डिता) थी, कि जिस्मे | 


शास्त्राथ करने से, किंवा उसके प्रश्न का उत्तर देने में, याज्ञबलक्य 
सरोखे ऋषि ने विस्मित होकर, ay दिया, कि अब त गागी' कुछ 
मत पूछ, तथा 
अथ य इच्छेहुहिता मे पणिडिता जायेत aing 
रियाद्ति तिलीद्नं पाचयित्वा agaaa- 
MA जनयितवै॥ १७॥ बच ० उं अ ८ Aro 8 
_ ` St ager चाहे, कि मेरे विदुषी लड़की उत्पन्न हो, उस को 
उचित है, कि तिल चांवंल पका उस में घो मिलाकर, स्त्री पुरुष 
दोनों खावे, और पण्डितां पुत्री उत्पन्न करने की इच्छा करें, इस 


चुंति मे कान्या को विदुषो बनाने की आज्ञा दो है, इस से खोयो | 


. को विद्यांधिकार सुस्पष्ट हो है एवम्‌ :-- 1 
इमं यज्ञ॒ सह पललोभिरेत्य nen ao mio. १२ 
अनु० 5 Fo पूर ह 
_ पंब्रीसहितं यज्ञः करने की वेद में आज्ञा हे तथा :-- 


| * शुद्दा पूता योषितो यज्निय्रा इमा आपयरुमवसपेन्तु शस्त्रा: ॥९७॥ 
. अथः कां १६अ०९ | 
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AGUS करोति ATS एब तष्जुहोति ॥२४॥ 
Tao पं० ८ Yo ५ 


स्वी के लिये गाचपत्याग्निनामक अग्निहोत्र करने की युति में 
aral है, इसलिये वह स्त्रो गाइंपत्य अग्नि में ग्टहाखौतसत्रोत्ता वेद- 
'मंन्तों से इवन करे ; इस से स्त्रौ को वेदमन्त पढ़ने को आज्ञा पाई 

. जातो है तथा 


अध वेदे पल्ली विख! सयति इत्यारभ्य यजुषा चिकी- 
देतेनैब कुर्यात्‌ इत्यन्तं द्रष्टव्यम्‌ URN Wo Alo ९ 
Wo € Alo २ Ro १८ a 
शतपथ में भी GY को वेदाधिकार लिखा है, एवं Ae Tie 
We y ब्रा० २ कॅ ११ में भी है इसो प्रकार: 
पागणिग्रहणादिण्य्ह्य. परिचरेत्‌ खयं पत्रापि.वा पुत: . 
कुमायंन्तेवासौ वा-॥१॥ आश्‍व० We अ० १ Ge ८ 
जब से विवाद होजाय तभी से ग्टह्य अग्नि का सेवन करना 
चाहिये | इस गाईपत्य अग्निहोत्र को खयं पुरुष करे, वा at, अथवा 


ya वा पुत्नो, अथवा शिष्य करे, इसी प्रकार कात्यायन औौतसूत्र म॑. 
भो लिखा है कि: 


चात्वाले माजयन्ते सपत्रिका: सुमिवियान्‌ ata ॥३७ 
` Glo शौ. स० Ho २६ कं०-9 टौ 
qan अपि मन्वपाठो भवत्येवैत्यादि, स्रौ वेदमन्न का 


पाठः करे, तया शाक्कायनर्टह्मसूत्र Te १ खं १४ Ao २-४६ a 
भो faat का वैदाध्यंग्रन सिद् है एवम्‌ :-- 
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अग्नये खाहेति सायं जुहयात्‌ सर््थाय खाइति ma- 
स्ृष्णीस्‌ इितोये उभयत्र ॥८॥ Mo ० अं० १ Woe 
सायङ्काल को WAITS इस सन्त्र से आइतिदे, और प्रात:- 
-काल सूयाय स्वाहा इस मन्त्र से दूसरो वार, aaa? स्वाहा इस 
सन्तन से दोनों काल में तूप्णोन्भाव से, बस इन सों से भी A व 
कन्या को वेदाध्ययन कौ आज्ञा स्पष्ट हो है, ऐसा हो गोभिलीय 
` य्यह्मसूत्र में भौ लिखा है यथा :-- 


कामं Vast पत्नी जुइतात्‌ सायं mashi ug- 
पत्नी एह्य एषोऽन्निर्भवतीति ॥१४॥ Nio we प्र 
१ aio ३ . 
सायङ्काल व प्रातःकाल Bl अग्निहोत्र करे इस्को ग्यज्याग्नि 


कहते हैं, क्योंकि पल्ली से हो रच्च है। इस सूत्र की ठोका में 
लिखा है कि :-- 


[पत्नीसध्यापरयेतं कर्यात wat जुहुयादिति वचनात 
नहि खल्वनधीत्य शक्रोति पत्नी होतुभिति] 


@ को अध्ययन कराना.चाहिये, क्योंकि विना Usa के पल्ली | 


(खो) अग्निहोत्र ast करसक्ती, भीर स्नो में जो के अग्निहोत्र 
करने का और पढ़ने का अधिकार है, इसलिये स्त को अवश्य 
पढ़ाना चाहिये, एवम्‌ :-- 
यच्चान्ायों TAIT ॥१२॥ गोमि० Wo yo १ ao £ 
खो arara (वेदको) पढ़े, अह !. वत्तमान समय में पक्षपात 
_ वा अविद्या से कन्याओों के उपनयनसंस्कार को लोगों ने संवथा हो. 
उठा दिया है, परन्तु इन weraat में तो RITA के सबं संस्कार 
`. कुमारवत्‌ करने को हो आज्ञा हे यथा 
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maai यज्ञोपवीतिनो मस्य॒दानयन्‌ जपेत्‌ सोमोऽद्‌- 
द्द्‌ गन्धर्वायेति ॥१९॥ गोभि० Wo Wo २ dio १ 
जो कन्या उत्तम वस्त्रादि से (प्रात) आच्छादित, और 

( यज्ञोपवीतिनौम्‌ ) यज्ञोपवोत धारण किये हो, उस कन्या को 
विवाइशाला में लावे और “सोमोऽददद्‌”' इत्यादि. मंत्रों को बर 
पढ़, इस सत्र से कन्याओं को उपनयनाधिकार सुस्पष्ट पाया जाता 
है, इसो प्रकार सहित इरिइरभाष्य पारस्करग्टह्ासूत्र में भी feat 
को उपनयनसंस्कार का विधान किया है: - 


स्त्रिय उपनोता अनुपनौताश्च | पार०ग्ट० सू० पृ ०८४ 
छापा काशी सिद्धविनायक Wo १९३६ का देखो. 
इसी प्रकार पाराशरस्मृति के माधवभाष्य में लिखा है कि :-- 
द्विविधाः स्त्रयो ब्रह्मवादिन्यः । सद्यो वध्वश्च तंब. 
ब्रह्मवादिनोनासुपनयनमग्नोखनं वेदाध्ययनं स्वरे 
भिक्षाचर्या इति वधूनां तूपस्थिते विवाहे maag- 
पनयनसात्रं कृत्वा विवाह: कार्यः, इति झारीतेनोक्तं 
तथाः- ` - 
एराकल्पे कुमारोणां ANAR ॥ . 
अध्यापनं चं वेदानां साविचौवचनं तथा ॥ १ Ul 
पिता पिढव्यों श्राता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः॥ ` 
- खण्डे चेव कन्याया सैचचर्या बिधीयते॥ २॥ 
aage पाराशरमाधवे# 


#`देखो पाराशरमाधव एसियाटिक सुसाइटी कलकत्ता में > 
छपा १८८३ सें F 
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o . मेघ इदं मधु: RANST करें तथा 
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feat दो प्रकार कौ दोती हैं, एक तो ब्रह्मवादिनी और gag 
सद्योवधू, इन में से ब्रह्मवादिनो Gat को यज्ञोपवौत [डपनयन] 


- अरिनहोत्र, बेद का पढ़ना और अपने घर में छौ भोजन करने का | 


विधान हे, तथा सब्योवधूझंको तो विवा करने के समय में उप- | 
नयनमात्र कराकर विवाह करना चाहिये, यह हारीत का वचन है| 
तथा पिले कल्य में भो, कन्याओं को उपनयनसंस्कार, गायत्रो का 
उपदेशं, और वेद पढ़ने को आज्ञा थो, पिले कल्प में पिता, भाई 
आदि घर में हो कन्यांओं के पढ़ाने और भोजन का प्रबन्ध करते 
ये, एवम्‌ 

waata प्रुवाहं पतिकुले भूयासमसुष्यासाविति ufa- 

नास रक्कोयादात्मनख् We ॥ गोभि० Wo प्र २ | 
क० ३ 

कन्धा WATS’ इस सन्त्र को उच्चारण करके, ईशर सै प्रार्थना | 

करे, कि 2 परमालन्‌! में पतिसहित घर में नििज्नतापूर्वक faan | 
बनो रडू, ऐसा कइ'कर, पति का और अपना नाम उच्चारण करें 
एवं लाव्यायन श्रीतसूत्रों में भो लिखा है कि: - | 
“Wat च ॥ 8 ॥ लढ्या° श्री’ प्र’ १ क’ ६ 

“Wal सी सामवेद का गान करे, इसो प्रकार:-- ; 
ग्ट्हपतेर्दास्थो नवांनुद्हरणान्‌ पूरयित्वा प्रदक्चिणं | 


॥१८॥ लाट्य़ा० श्री० Wo ४ aio ३ 
यज्ञ में ग्रह पति को दासियें, जल के नवोन घट भर कर, 
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उत्तरोत्तरिवाचो व्याहारथैयुर्यावतौरचिगच्छेयुः ॥२०॥ 
लाठ्या० te te 8 He २ 


इस सत्र की टोका में भी az लिखा है, कि ( शास्त्राण्य घि- 
aa काथा; कारयेयुरिति ) वे दासियें जितनौ हों परस्पर शास्त्र कौ 
कथा करें ; जेधे शूद्रो को विद्याधिकार है aa A इन वाक्यों से 
wet स्त्रियों को भो विद्या अधिकार है ; एवं पारस्करग्ट॒ह्मसूत्न में 
प्रतिपादन किया है कि :_ 
स्त्रियोपि मन्व ण तमार, इत्यादि UTE ग्य 
छापा काशो सिद्दविनायक में छपा सं० १८३६, faa भो agia 
को पढ़ कर, आसन पर as । एवं शांखायन सूत्रों मे भो उल्लखन 
किया है कि — 
घतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहसियं वेदो ट्धातु. 
बाजिनम्‌ इति वैदे vat वाचयति ॥१२॥ Wate 
Mio Ho के०्पू ` 
gaan आदि अनेक deal का स्तो उच्चारण करे, इसो प्रकार 
आश्वलायन AAA अ० १ क॑ १० में भी स्त्री को वेदाध्ययनाधि- . 
कार स्पष्ट है, एवं आपस्तस्बीय श्ौतसूत्र मे भौ कथन किया इकः 
gat पन्नैजनीण इणाति प्रत्यडतिष्ठन्ती ag TL 
` झादित्येथ्य इति ॥१२९॥ आपल Re He gio १ 
` पश्चिम कौ ओर wet चोकर खौ यज्ञ के अथं (पन्नेजनो) जलः 
: iy s A 2 > 
- पात्र को लेकर वसुभ्यो रुद्र भ्य इत्यादि AMAT कर, इसो प्रकार 
पारस्कर uaga में भो लिखा है कि + ` | 
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सावित्री प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु ते तनुः दौर्घायु- 
दवाय वचस इति॥९॥ पार० To सू० कां, २ कं० १ 


बालक के पसं 
„ पालक के चुड़ाकम संस्कार में पूर्वोक्त मन्त्र को स्त्री उच्चारण 
कर, एवमेव जमिनिजो कहते हैं कि:-- 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
तस्या याबदुक्तमाशीबर ह्यचव्यमतुल्यत्वात्‌ ॥२४॥ Yao | 
lo Bo. ६ पा० १ | 
खो के लिये भी ब्रह्मचर्य और आळी; वेद में विधान 
किया है, इसलिये खौ भो ब्रह्मच धारण करे, यदि कोई कहे कि 
जर वैदमन्लो से आशोः अर्थात्‌ आशौर्वाद प्रदानादिक करते 
हैं, ऐसी खो भी करें या नहीं A इस का उत्तर भो इस सूर से 
चागया कि खो भौ वेदमन्लो से आशीर्वाद प्रदानाद्‌ अवश्य कारें :-- 
| जातिंतु , बाद्रायणोऽविशेषात्‌ तस्मात्‌ स्रि प्रतीयेत 
जात्पथप्रसया विशिष्टत्वात्‌ ॥८॥ पू«्मी०अ० ६ पा० १ 


व्यास सुनिका az मन्तव्य है कि ख्रो भी मनुष्य जाति में होने 
. से, उसको भो वेद पठन पाठनाद्कि सब wat का अधिकार हे | 


| आयुर्दा असि इत्याशो: ॥ Rall Yo Ato qo ३ 

o 19 १ सू० ₹२ शावर भाष्य Ua 
` फलवत्तां च दर्शात ॥२१॥ Yo मौ० अ० इपा० १ 

é स्रो पुरष दोनों को यज्ञ का समान अधिकार होने से, खी को 

. वेदाध्ययन करने को आज्ञा है, देखो इसी सूत्र के शावरभाष्य कोः ; l 


| 
| 
| 


` सपनी पत्या सक्तेन गच्छतां वताता 
Rg नगता वचस मूता | 
. 3 नो विजहीतां अरातीदिवि व्योतिरजमारभे- | 


: a 1533, 
_तामू॥ i 
१४१.०१. “११ ०१ 
प the ese ty 
< s £ i 
Rea yee, est 


Digitized by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ब्रह्मचव्थप्रकरणम्‌ | ६5. 


एवं महाभा के कर्त्ता aaa जो के कथन से भी स्त्रियों को 
पठन पाठन का अधिकार है, पतव्ञ्ञलि जो ने अनुपसर्जनात्‌ we ४ 
पा० १ Geo १४ इस सत्र के भाष्य में ऐसा लिखा है कि :-- 
आपिशलसधौते ब्राह्मणी आपिशला ब्राह्मणी, काशः 
कत्स्ना प्रोक्ता मीमांसा काशक्तत्ली, काशछल्खो- 
सधीते काशक्कत्ल्ा ब्राह्मणी | 


एव Ho ३ पा० २ Fo २१ के भाष्य में भाष्यकार ने स्पष्ट प्रति- 
पादन किया है कि :— 


उपेत्याधीयते तस्या उपाध्यायी उपाध्याया- इह 


पतव्ज्ञलिगो के महाभाष्य से भी खियों का पढ़ना और पढ़ाना सिद्व 
है, एवं वाल्मोकोय रामायण मे भो लिखा हे कि: 


साचीम वसनादृष्टा नित्यं जतपराबणा | अग्निजुही-. 
तिस्मतदा भन्तवत्कृतमङ्गला॥ १५॥ अयोध्या ० स० २० 
इस झोक से कौशल्या वेद मन्त्रों से यज्ञ करती थो इसौ 
प्रकार: 
ततः खस्त्ययन कवत्वामन्वविद्दिजयेषिणी | 
अन्तःपुरं सह स्क्रोभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥२२॥ 
रा० किस्किखऱा स० १६ | 
इसी सोक में ताराको वेद को वेत्ता (जाननेवाली ) साफ साफ 
लिखा है, sat प्रकार एक वार सुलभानामक * नैष्टिक ब्रह्मचारिणो 
राजकन्या राजा जनक को सभा में गई, तब राजा जनक ने सुलभा. 
. से पूछा कि तू कोन है? तब सुलभा ने उत्तर दिया कि:-- , : 


# यइ प्रधाननामक राजाकी लड़की शो । .. ... 
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ate तस्मिन्‌ कुले जाता भत्तयेसति मद्दिधे। | 
बिनोता सोचर्धमेषु चराम्येका सुनित्रतम्‌ ।८३॥ | 

_ महा» Wie Wo अ० ३२१ 
` ज्ञे विशाल चत्रियकुल अर्थात्‌ राजा के कुल में उत्पन हुई ह। 
और सेने अपने गुरुओं से विद्याध्ययन किया है, ब्रह्मचर्य at 
' समासि करने पर, सुभे योग्य विद्यादि गुणयुक्त, जसा चाहिये, वसा 
पति न मिलने से, में ने सत्यास ग्रहण कर लिया हे । एवम्‌:-- _ 
अभ्यासप्रयोज्यांस' चातःषष्टिकान्‌ यान्‌ कन्या रहस्यः 


काकिन्यम्यसेत्‌ ॥१२॥ वात्सायनका० Yo Ae 

अभ्यास करके ६४ कलाओं को कन्या एकान्त में अवश्य पढ़ 
एवम्‌ :— 

प्रिया च दर्शनीया च पण्डिता च पतिव्रता ॥२॥ 


भा० वनप० Ho २७ 

इस प्रमाण से सिष है कि द्रौपदी परमविदुषो थो। इसी प्रकार 

. उत्तरा विराट राजा A- gA, व राजा भोज की स्वौ विद्याबती, 4 
Sarah आदि अनेक विदुषी fad हुई हैं ; और अब भी हैं, जरे 
@ शाद्रों को अध्ययन करना शास्त्रसिद्द है, वैसे हो युत्तिसिध भौ 
है, लेसे ईश्वर ने आंखें देखने को दो हैं ; इसलिये आंखों से । 
aT काम अवश्य लेना चाहिये। यदि कोई पुरुष किसी मनुष्य क 


; प्रभावे कुले विनीता गुरुभिः शिक्षिता afaa भत्त यसत्यप्रास a 

o नेष्टिकबरह्मचर्थमाशरत्य सत्यासं छतवत्यस्पोत्यय:। | 
¦: 1 भारत वन पर्व अ० ३२ में देखो द्रोपदो aeaa aa रा 
न > __ नोतिपदो थो bn, * f 


$ 
H 


a 


W 
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आंखों को फोड़ डाले, तो वच दण्ड का भागो होता है, ऐसे छो 
बुद्धि परमात्मा ने विद्याग्रहण करके, सत्‌ असत्‌ का विचार करने 
के लिये दो है, यह विद्या मनुष्य के हृदय को आंखें हैं, मनुष्यों को 
विद्या पड़ने का निषेध करनेवाले लोग, Zea को आंखों के. फोड़ने 
वाले हैं; Fa चर्मचक्षु के फोड़नेवाले को राजदण्ष होता है, ऐसे 
हो, हृदय को आंखों के फोड़नेवाले खार्थियो को भी राजदण्ड 
होना चाहिये। विद्या पढ़ने का निषेध करनेवाले खार्थियो (खुदग्कॉ) 
का यह प्रयोजन है, कि जब: सब लोग विद्या पढ़ जायेंगे, तो इसारा 
दाव न लगेगा, और यदि लोग सुख रहेंगे, तो पएवत्‌ उन को अनेक 
फंदों, में फंसा, झूठ Tis TAT कर, उन में लालब॒ुभकड़वत्‌, JA 
घंटाल Slat अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे, aE बात केवल कथन 
मात्र हो नहों हे; किन्तु वत्तमान समय में यह व्यवद्दार इस देश 
में हो रहा है, इतनाही नक्षो, किन्तु पचपातौ खार्थियों (मतलवो- 
यारों) ने इस विषय के कई ग्रन्य बना लिये हैं, और प्राचीन ग्रन्थी 
में स्वाथसिद्ि का मिथ्या लेख मिला संस्कुतग्रन्यो को बिगाड़, लोगों 
को आंखों में धूल डाल कर, अपना स्वाथसि किया है जैसे :- - 
. शक्तेनापिक हि शूद्र ण न कार्यो धनसच्चयः | 
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राक्मणानेव बाधते ॥१२८॥ 


ago Fo ट 


# OW झोक अन्य का बनाया है, मनुजो कां नहों क्योंकि 
मनुजो धार्मिक थे ऐसा पक्षपात नहों कर सक्ते थे, धनोपाजन में 
समथ शूद्र, यदि धनोपाजन करे, तो उसका धन विना अपराध के 
छोन लेना चाहिये, भला एसो बात मनुजो कब कद सक्त हैं? क्योंकि 


sat मनुस्मृति के TUL Alo ३४ में We को धन के दारा दुःख zi 


से बचने का विधान किया है, यदि qe धनोपाजन छो न करेगा 


तो धन के द्वारा आपत्ति से कसे बच सकेगा। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2224 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9० ' एरुषाधप्रकाशः। . 


मतुस्मृति में किरी कुशाग्र gafa ने इस झोक के मिलाने को 
कपा को है, ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि इस झोक का आशय यह | 
है कि चाहे शूद्र धन उपाजेन करने में समर्थ (होशियार) हो, तो 
भो, शूद्र को उचित है, कि धनोपाजन न करे, क्योंकि शूद्र धन को 
उत्पन्न करके ब्राह्मणों को हौ दुःख (तकलोफ़) देगा, इस लियेश्शूद्र 
धन न पैदा करे, देखिये प्रथम तो ऐसे ऐसे कपोलकल्पित वाक्य : 
'बनाये, कि जिस से भोले भाले लोगों ने धनोपार्जन करना छोड़ 
दिया होगा, इसौ से यह हेश निर्धन होगया, परन्तु कुछ बुद्दिमान्‌ ! 
Met ने ऐसी अप्रामाणिक बातों पर ध्यान न देकर, धनोपार्जन 
करना प्रारम्भ किया होगा तब ऐसे ऐसे झोक वने :-- | 


` विखब्धं ब्राह्मण: शूद्राद्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌ | 
ate तस्यास्ति किञ्चित्खं भढ हाब्यधनो हि सः sgol 
सनु० You. 


यदि We ने धनोपार्जन किया हो, तो उस धन को बलात्कार 
(जवदस्तौ) से छीन लो, क्योंकि शूद्र के धन का खासी शूद्र नहों 

है, किन्तु शूद्र का और शूद्र के धन का खामी ब्राह्मण है। देखिये! | 

te न्याय भौर वेद से विरुद्ध लेख, पक्षपाती खार्थियो से अतिरिक्त | 

` ऑर किसके हो सक्त हैं? परन्तु हमको तो न्याय और वेद को ओर 
इष्टि देनो चाहिये, वेदों में परमात्मा ने पच्तपातर डित न्याय उपदेश | 
क्यादैदेदो- तई: 

_ सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यञ्चातेनास्ि जातवैदां | 
नसे दासो न मे आर्य्यो महिता ad मीमाय यदई | 


॥३॥ अथव कां० Ego eet वु 


Paget, लै परमेशर सत्यखरूप महागंभोर और. सत्य वेदः | 


2२240 00 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 


f Sin 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्मचय्थप्रकरणम्‌ । ७१ 


विद्या कै प्रकट करने से में जातवेदा ह में किसो दास वा आय्य का 
पक्षपात नहीं कर सत्ता किन्तु जो मेरो न्यायाचरणरूप सत्यन्नताज्ञा 
का पालन करेगा Sal का में उद्दार करूंगा | 
अब विचारना चाहिये कि जब मनु जो वेदानुयायी थे तो वे इस 
चेद वचन से विरुद्द wat को दुःख देने का प्रतिपादन केसे कर सक्ते : 
हैं, बस इस से ag वार्ता faa है कि ऐसे ऐसे झोक मनु जो के नहीं 
हो सक्ते किन्तु खार्थी लोगों के मिलाये इए हैं, स्तु जैसे पक्षपातो 
लोगों ने शूद्रों को धन उपाजन करने से रोका Veet विद्याध्ययनः 
करने का भो निषेध कर दिया, स्त्रो व शूद्रों को वेदादि विद्या पढ़ने 
का निषेध कारने वालों से इम पूछते हैं कि क्या ये विद्या पढ़ने 
से अपवित्र होजाते हैं ? अथवा वेदादि विद्या ae होजातो हे १ 
यदि विद्याध्ययन से स्त्रो व शूद्र भ्रष्ट होजाते हैं तो ब्राह्मणादि भो 
वेदादि के पढ़ने से az होने चाहिये क्योंकि अग्नि में जो दाइ का 
गुण है वह अग्निस्मश करने वाले ब्राह्मण व शूद्र दोनों को एकसा 
फल देता है, ऐसा बेद पढ़ने का जो फल है वह ब्राह्मण व शूद्र 
दोनों को समान हो होगा, यदि कहो कि शूद्रादि के पढ़ने से 
वेदादि विद्या बिगड़ जातो है तो पूर्वकाल में कवष, ऐलुषादि व 
` वत्तमान समय में अनेक अंग्रेज़ वेदादि बिद्याओों को पढ़ चुके हैं इस 
लिये वेदादि विद्या क्या ae होगई ? अतः ब्राह्मणादि वर्णो के पढ़ने 
योग्य क्या नहीं रहो १ दूसरे जलादि पदार्थो के सदृश वेद विद्या ईर्‌. 
ने जगत्‌ दितार्थ प्रकट को है इसबात को तुम मानते हो या नहीं, 
यदि मानते हो तो जलादि पदार्थ के सद्दश विद्या भो मनुष्य मात्र के 
लिये क्यों नहीं? यदि स्त्रो व शूद्रो को विद्या पढ़ने का अधिकार न: 
होता तो इनको विद्या पढ़ने पर भो न आतो, जैसे नेत्र को बोलने 
का अधिकार नहीं है इस लिये नेत्र से बोलने का प्राणे कितना |. 
हो प्रयत्न करे परन्तु नेत्र से एक शब्द भो नहीं बोल सत्ता, चौथे 
Ro 
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में और अज्ञीं में देवासुर संग्राम के सदृश सवदा कलह बना इहेगा, 
पांचवे खो व Yai को पढ़ने से रोकना उस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 


को आज्ञा का भंग करना है, क्योंकि यदि स्त्रो व शूद्रो को विद्याधि- 
` कारन होता तो परमात्मा उन को शब्दोचारण के लिये जिद्चा, 


अक्षरावलोकन को नेव, लिखने को इस्त, विचारने को बुद्धि, सनन 
करने को सन, स्मरण को .स्मुत्यादि न देता, छठे विद्याधिकार 


. मनुष्य के पढ़ने व बुधि आदि को योग्यताधोन है जिस को बुद्धि उत्तम 


St और जो पढ़ाने से पढ़ सके उस को बराबर पढ़ने का अघिः 
कार है, अब नादरशाहो पोप परिडित का राज्य नहीं है वि जो | 
कोई शूद्र अकस्मात्‌ वेद को सुन ले तो उस के कान में शोगा गला 

के डाला जाय, अब तो इमारो न्यायशोला राजराजेश्वरो महाराणो 

विक्टोरिया कसर डिन्द का राज्य है यदि कोई किसो के कान में धोशा 
गला के डाले तो उसका फल तत्कालहो मिल जायगा, सातवें यदि 
Gt व शूट्रों का पढ़ाना परमेश्वर को अभीष्ट न होता तो स्त्री व शूद्र 
को बुद्यादि पढ़ने के साधन हो न देता, आठवें शूद्रादि यदि पढेइयै 
नहोंवेंगे तो उत्तम रोति से ceed नहीं कर सकेंगे, एवं स्त्रियां यरि 
पढ़ी इई न हंगो तो सन्तति कभी सुशिक्षित नहीं होगो, जैसे बाल्या . 
वस्था में बालक अपने आप कमा के नहीं खा सल्ञा किन्तु व सर्वथा _ 
साता के आधोन teat है ऐसेहो छोटो अवस्था में लड़का अपने 
विचार से कोई भी कार्थ नहीं कर wat किन्तु साता .प्रिता की 
शिक्षा पर चलता है और बाल्यावस्था में बालक का विशेष सम्बल | 
साता से हो होने के कारण माता का सिखलाना बालक के नवः 
नोतवत्‌ कोमलान्तःकरण पर Wea के सदृ जमजाता है | 
वह संस्कार जन्म भर बना रहता है इसलिये स्त्रियों को प्राणिधसं 


| 
Gla शूद यदि न पढ़ेंगे तो देश में सूखंता बनो रहेगो जिस्से fasi 
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शास्त्र, वैद्यकशास्त्र, wer आदि विद्याओं को तो अवश्य हो 
शिक्षा मिलनो चाहिये क्योंकि जैसे बाल्यावस्था में बालक. को 
शारोरिक उन्नति माता के आधोन रदतो है Wet मानसिक 
उन्नति भो माता के आधोन हो होतो है जेसे बालक को शारौरिक 
शक्ति भोजन विना नहीं बढ़ सक्ती ANA मानसिक शक्ति भो 
शिक्षा रूप भोजन विना नहीं बढ़ सत्तो ओर इन दोनों शक्तियों 
को बढ़ाने वालो बालक को माता है, इसलिये माता विदुषौ चोनो 
चाहिये, जब से इस देश में स्रोशिक्चा का निषेध किया गया तभो 
से इस देश को adar हानि होरहो है और जब पुनः स्त्रोशिचा 
का प्रारम्भ होगा तभो यह देश सुधरेगा, अतः इस विद्या को ate 
मनुष्यमात्र को करनो चाहिये परन्तु सुख्यतः राजा व महाराजाओं 
को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, जेसे महाराजा भोज ने 
विद्या को ate के लिये स्पष्ट आज्ञा दे दो थो क्रि: 
प्रियो+ मे यो भवेन्मूखः स पुरादहिरस्तु से । 
कुम्भकारोऽपि यो विद्दान्‌ स तिष्ठतु पुरे मम ॥१॥ 
Waris | 
जो मेरा प्रिय भो हो परन्तु सूख हो तो वह मेरे नगर में न 
रइने पावे शौर कुम्हार भो यदि विद्दान्‌ होय तो वह मेरे नगर में . 
अवश्य बना रहे, देखिये महाराजा भोज ने मनुष्यमात्र को पढ़ने 
का प्रबन्ध करके पढ़ने को आज्ञा दे दौ थो तभो राजा भोजके राज्य 
में सवे मनुष्य विद्दान्‌ थे, जिस्मे यह देश उन्नति पर था, बस इस 
बिषय को इम अधिक बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बुद्िमान्‌ पुरुष 


ॐ यो विप्रियन्न कुरुते न चायुक्तम्प्रभाषते तथाजबवसमाचारः 
afa: परिकीचितः ॥ १॥ सालतो भाधवटोकायाम्‌॥ ` 
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i 
इतनेद्दी से जान लेंगे, अब प्रश्न यह है कि पढ़ाने वाला पुरुष होना | 
चाहिये किंवा खरो, अथवा दोनों हों, यदि- दोनों St तो ब्राह्मण | 
व ब्राह्मणो हों किंवा अन्य नर नारो भो, इसका उत्तर यह 2 कि | 
उभय * अर्थात्‌ सवं वणं के पुरुषों को सवं वणं के पुरुष और सवं | 
वर्ण को स्त्रियों को सवं वणं को स्त्रियां, जहां पुरुषों को पुरुष † व 
स्त्रियाँ को स्त्रियां पढ़ाने के लिये न मिल vat हों तो व्यतिक्रम 
होना चाहिये अन्यथा नहीं, महाभाष्य को देखने से ज्ञात होता है 
कि yaaa में स्त्रियां भो बालकों को पढ़ातो थीं, देखो :-- 

| 


 औदमेध्यायाश्छाबा ओद्मेघा इत्यादि-- 
५ } महाभाष्य अ० १४ पा० १ सू० OTI 


ADA 


एवं पाढ़ाने वाले भो चारों वणे के Al व पुरुष होसक्षे हैं जैसे ऋ० 
सं० १० Go १३४ का प्रचारक राजा यौवनाश्व का पुत्र सान्धाता 
हुआ है इसो प्रकार अनेक aat के प्रचारक ( चषि) चत्रिय, 
वैश्य $ और शूद्र हुए हैं, अनुक्रमणिका व सायणभा्य में देख 
लोजिये, एवं महाभारत शान्तिपवं अध्याय २६३ में वैश्य तुलाधारं 
से ब्राह्मण ने शिक्षा पाई, इसी प्रकार अपाला, लोपामुद्रा आदि 
स्त्रियों के विषय में इम प्रथम लिख चुके हें तथा :-- 


| 
| 
| 


SUSAN कन्यानां प्रत्नत्तपुरुष सब्प्रयोगा Ged NEET = 
यिका तथाभूता वा निरत्ययसन्भाषणा सखी संवयाच arg सा. 
Raai ततृस्थानोया दद्ददासो पूर्वसंखष्टा वा भिक्षुको aT 
विशासप्रयोगात्‌० ॥ ३॥ वाल्या Go Te ३। ` | 

१ यदि लड़कों के पढ़ाने को at नियत की जाय तो वह खी 
BU हो, एवं बालिकाओं के पाठनाथ इच्च अध्यापक होना ससु 
चित 2) 

मै मत्स पुराण अ० १३२ में वैश्यों को ऋग्वेद के दृष्टा लिखा रै! | 
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wears: शुभां विद्यामादंदीतावराद्पि॥ 
अन्ह्याद्पि परं धमं Ala दुष्कुलादपि ॥ २३८॥ 


सनु० Vo R I 
सनु जो आज्ञा देते हैं कि शभ विद्या को शूद्र से उत्तम घर्म 


चांडाल से और स्त्रो को नोच कुल से भो ग्रहण करलेना चाहिये, ' 


_ तान्होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्ता्रीति ते - 
इ समित्पाणयः gate प्रतिचक्रमौरे ॥ ७ ॥ 


ato प्र ५ खं ११। 
wera उपनिषत्‌ में लिखा है कि प्राचोनशाल औषपमन्यव, 


aaas पौलुषि, saga भाज्वेय, जनयार्कराच्य, बुडिल wa- ` 
aufa, ये सब उद्दालक के पास विद्योपदेशग्रदणाथं गये तब उद्दा- 
लक जो ने इन से कचा कि राजा अश्वपति के पास चलो तब सब 
वहां पर गये और ऋषियों ने हाथ जोड़ कर राजा से कहा कि आप 
इम को उपदेश करें, राजा ने कहा कि कंल उपदेश करूंगा, पुनः 
द्वितोथ दिन उन सर्व ऋषियों को राजा अश्वपति ने शिचा दो, एवं 
विदुर ने छतराष्ट्र को, सूत पुराणो ने seat ware ऋषियों को तथा 
सारत वनपर्व Wo २०६ से २१६ तक घमंव्याध चांडाल ने कौषिक 
ऋषि को उपदेश किया, इसी प्रकार स्त्रियों में भो गार्गी वाचक्तवो, 
agar, MAAN, सुलभा, AAAY, ये सब स्त्रियां आचार्या हुई हैं, 
देखो :-_भाश्रलायनग्ट्मसू० अ० ३ खंर ५ सू० ४। 

तथा भारत वनप० Hora सें कौषिक को एक स्त्रो ने 
उपदेश किया, एवं अष्टा० Wo 8 पा० १ सू ४९ पर कौसुदोकार 
` ने भो लिखा है किः-- 


आचार्यस्य स्त्री आचार्य्यानी पंयोग इत्येव आचाव्या 
स्वयं व्याख्यावी 
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आचार्य्य को स्त्री का जहां कहीं नाम आवेगा तो उसका नास 
araratat होगा, परंतु जो खो आप विद्या पढ़ातो है उसस्त्रो का 
नास आचार्य्यो है जो Bl पढ़ातो न होगी और उस का पति उपा- 
ध्याय ( लड़कों को पढ़ानेवाला ) होगा तो उस को Gl का नाम 
उपाध्यायानो व उपाध्यायो होगा, परंतु जो खो आप बालिका व 
बालकों को पढ़ातो हो तो उसका नाम उपाध्याया व उपध्यायों 
दोगा किंतु. पढ़ाने वालो al अपने आप प्रसिद्द होतो है इसलिये 
` व्याकरण के नियम से उस का उपांध्यायानो नास कभो नहीं हो 
सक्ता, देखिये व्याकरण से भी स्त्रियों का पढ़ना पंढ़ाना सिद्द है 
इस इस विषय को अधिक बढ़ाना नहीं area किन्तु wart विज्ञ | 
पाठक इतने में हो समक लेंगे, इम प्रथम लिख आये हैं कि बालक | 
बालिकाओं को एथक्‌ एथक्‌ विद्यार्थीजननिवासालय में रखकर 
पढ़ाना चाहिये, अब विचारणोय विषय यह है कि बालकों को किस 
प्रकार और कौन कौन सो विद्यायें पढ़ानो चादियेंश, इस विषय में 
विचार करने से ज्ञात होता है कि यथावश्यक बालोद्यानशिक्षणः 
क्रम के अनुसार ular कर के यथासम्भव यथायोग्य विद्या पढाव, | 
बालोद्यानशिक्षणक्रम यह है कि किसो बाटिकादि स्थान विशेष में 
कलायंत्र वाद्य, शिव्यकारो ( कारोगरो ) आदि सब विद्यात्रों at | 
सोखने के साधन आयुधादि पदार्थ विद्यमान St वहां पर बालकों 
को खेलने देवे और आचा उपाध्यायादि पाठक अलग बैठे बैठे 
| . देखते रहें कि किस बालक को किस विद्या में रुचि है जब परोच्षा 
 , से ज्ञात हो जाय कि nga बालक की असुक विद्या. में रुचि है 


4 


| 3 
| PS 5) Nicos givin, Frees - 0 eee सट नन 
saat विषय बालकों के विषय में लिखे हैं वे वे बालिकार्थों | 
. कै विषय में मो समभ लेने चाचियें, इम वार बार एथक्‌ नामं से 
o नहीं लिखेंगे। | क औ“# 
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तब उन को रुचि वो अनुसार तथा उन के पिता पितामहादि भो 
जिस विद्या से आजोवन करते आवे हों उस का विचार कर के 
निम्न लिखितक्रमानुसार उन को वे वे विद्यायें पढ़ावें। . 

( १) बालक को प्रथम सुगम विषय सिखा कर पुनः कठिन 
विषय सिखावे, प्रथम सुगम विषय सिखाने को आवश्यकता इस- 
लिये है कि प्रथमदो प्रथम बालक को समभ में गइन ( कठिन ) 
विषय नहों आसक्ता, अतः बलात्कार उस को कठिन विषय न 
सिखाना चाहिये क्योंकि इस से बालक को मानसिक शक्ति का 
अधिक व्यय होता है और कठिन विषय.बालक को समभ में म 
आने से पढ़ने में ग्लानि भो हो जातो है जिस से बालक पढ़ने से 
घबराकर पढ़नाइो छोड़ बैठता है, अतएव बालक को प्रथम सुगम 
Raad सिखाना समुचित है जेसे स्थुल पदार्थों का ज्ञान करा कर 
पुनः सुच पदार्थो का ज्ञान कराना हो खष्टिक्रमानुसार है aa 
e को आदि से लेकर आज दिन vara बालकों को प्रथम स्थूल 
पदार्थो' को देखकर पुनः WA पदार्थो का ज्ञान हुआ है, बस जिस 
क्रम से मनुष्य जाति में ज्ञान को उन्नति हुई है उसो क्रमसे बालकों 
को शिक्षण भो मिलना चाहिये, रुष्टिक्रमविद्या (इवो ल्यूथनव्योरो) 
तथा इतिडासादि भी हमारे शिचाक्रम को पुष्ट करते हैं इतना 
नहीं किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से भो बालकों को Val, जल, सव्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, घट, पट, कट, कुक्कुट, करो, काक, कुत्ते, बिज्लो आदि का 
ज्ञान प्रथम होता है और आकषेणशक्ति, WAINI, काल, दिशा, 
आत्मा ( जिवेश्‍वर ), प्रक्षात, अन्तःकरणादि वस्तुओं का ज्ञान पुनः 
होता हे जब जगन्नियन्ता परमात्मा का gena हो ऐसा है तो 
फिर खष्टिक्रम से विरुद बालकों को शिक्षण देकर उनके शरोर बल 
बुद्दि आदि का नाश करना मद्दा हानिकारक नहीं तो क्या है? 
HI आज कल बालकों को भाषा परिज्ञान न करा कर प्रथम हो 


x 
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विरुद और बालकों को हानिकारक है, खूष्टिक्रमानुसार तो 
बालकों को प्रथम भाषा सिखा कर पुनः व्याकरण सिखाना 
चाहिये क्योंकि व्याकरण भाषा को शुदि के अर्थं है यदि भाषा 
Naan तो व्याकरण किस को शुदि करेगा तथा. सृष्टि 
नियम से भी बालक को प्रथम भाषा हो बोलनो आतो हेन 
कि व्याकरण, एवं जब तक बालक किसी भाषा को न जानता 
इो तब तक उसको व्याकरण कोई भी नहीं पढ़ा सक्ता, इससे 
भो सिद्द हे कि प्रथम बालक को भाषापरिज्ञान कराना उचित 
है क्योंकि जिस भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं उस भाषा को पूव 
न पढ़ा कर उस भाषा का व्याकरण पढ़ाने से अनेक अनेक हानियां | 
| 
| 
| 


| 
व्याकरण पढ़ाना प्रारम्भ करा देते हैं परन्तु यह रोति रुशिक्रम से | 
| 


होतो हैं, जेसे बाल्यावस्था में बालक को बुद्धि अल्प होने से व्याक 
रण का परिज्ञान नहीं होता तथा बालक कौ छोटो बद्धिरूप कोड़ी 
(पिपोलिका) के ऊपर व्याकरण जेसे क्लिष्ट विषयरूप घन की चोट 
लगने से बालक को बुद्धि चकनाचूर होकर नष्ट नष्ट चोजातो है 
जिससे वह बालक बुद्दिहोन शकपचो बनकर आजकल के सूख 
( व्यवह्ारानभि्ञ ) पणिडतों के समान आजन्म पढ़ा पशु हो बना 
रहता है और यदि माढभाषा की सदायता से अन्य भाषा का 


व्याकरण+ पढ़ाय भो दिया जायगा तो भो जिस भाषा का व्याकरणं 


* यदि इमारे शिचणक्रम को स्वोकार न करें और निर्व” 
लिखित रोति से पढ़े तो भी वर्तमान संस्कृतं पढ़ाने को रोति यै 
कुछ अच्छा है.:--प्रथस शब्दरूपावली, धातुरूपावलो, समासचक्र) 
तदितक्लाप, डितोपदेश, wear और एक दो सर्ग वाल्योकी 


व्याकरण पढ़ाव। 
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पहिले पढ़ता है वह भाषा ge वोलनौ ओर शद लिखनी उसको 
कभी नहीं आवेंगौ उस मनु को ऐसौचो दशा होगी Gat ad- 
मानकाल में संस्कंतज्ञ पण्डिता को दशा हे, अंतः हमारो सम्मति में 
यहो शिक्षणक्रम उत्तम है कि रुष्टिक्रमानुसार बालकों को प्रथस' 
स्थुल पदर्था का ज्ञान कराकर पुनः सूच्झ पदार्था' का ज्ञान करावे 
एवं प्रथम धर्मी ( गुणे ) का ज्ञान कराकर पुनः धम (UT) का 
Sit करावे! 

(२) बालकों को जेसे जेसे मानासिकशक्ति बढ़ती जाय वेस वैसे 
शिंचण देना wifes; क्योंकि बालकों का जिस प्रकार इस्त, पादादि 
'अवयवों के सित मस्तिष्क (दिमाग) बढता और पक्क होता जातां 
है ऐसे हो मस्तिष्क में निवास करनेवाली बदि भो बंदवी और पक्ष 
होंतों जातों है; जब तक बालक कौ बदि पर्क न हो जाय तब तक 
उस अपक्ष बुद्धि में पक्क विचारों को न जमाना चाहिये, क्योंकि ' 
उस अपेक बदि में um विचार न तों उत्पन्न हों सकते हे चोर न 
ठहर हो सकते हैं, जेसे एक वषं डेंढ वर्ष का बालक चलना सौखना 
प्रारम्भ करता है उस समय में उस बालक को कोई उपदेश करने 
लगे कि अय aS ! देख जिन Gry, धमनो, अस्थि, मज्जा और 
मांसादि कै जोड़ के कारण से तू पैरों से चल रहा हे उन स्नायु, 
मांसादि को उत्पत्ति और स्थिति के खरूप को तू प्रथम जानकर 
युनः चलना सोख, बस जैसे डेढ वर्ष के बालक को ऐसा उपदेश 
करने वाला पागल (प्रमादौ) है, IN अपक्क बुद्धि में पक्ष विचारों 
को जमांनेवाले को भो. प्रमाद वा पाठनक्रमानभिज्ञ समभना. 
चाहिये, इसलिये बालक कौ मानसिकं शक्ति को योग्यता के अनुः 
सार चौं वालके को शिक्षा देना श्रेयस्कर है। 

(३) avian डो सके ऐसा उपाय at कि जिस से बालक 


सयमेव तकना करके अपने चाप पदार्थ को समभ जाय, वाव 
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| 
| 
| 
| 
aa बालक के समभ लेने से बालक को तवाक्षि बढ़तो है, तथा | 
जस्को बालक -आप समभ लेता है उस्को पुनः भूलता भो नहीं | 
एवं पदानेवालों को भो अम कम होता है और पढने पढ़ाने वालों | 
में कलह भो नहीं Slat | 
' (४) बालक को जो कुळ पढावे वह उदाइरणों के सहित. | 
यढ़ावे, जैसे भूगोल ( जुगाराफिया ) पढाबे तो केवल सुख से हो | 
` तोतापाठ न करावे कि एशिया में १३ देश हैं किन्तु डन देशों का | 
स्वरूप गोले पर दिखा कर पुनः उस के विशेष विस्तार को fear’, | 
जिस से लड़के के अन्तःकरण में एशिया का चित्र ( नकृशः ) जम | 
जाय शौर पुनः कभी न भूले, एवं व्यावारण आदि अन्यान्य विद्याएं | 
भो छदाइरणों के afea सिखावे | | 
( ५) जब बालक पढने से धक जाय अथवा अन्य किसो निमि 
न्तविशेष से पढने में उदासोनता प्रकट करे तब उस को न पदावे | 
क्योंकि ऐसी अवस्था में पदाने से बालक को रूचि, meari 
तथा धारणा शक्ति न्यन हो जातो है ओर इन के न्यन हो जाने से 
बालक को बड़ो भारो दानि होतो है । 
' ` (६) बालक को ऐसे क्रम से पढावे कि जिस से बालक को 
पढने में अभिरुचि बढतो जाय और ग्लानि कभी न WA, जेव 
खेलने में बालकों को आनन्द आता है और अभिरुचि बदतो जातो 
है ऐसे हो पढने में भो आनन्द को प्राप्ति और अभिरुचि को ate 
Sint चाहिये; यदि रुष्टिक्रमानुसार बालकों को पढ़ाया जाय तो 
बालकों को पढने में अवश्यमेव आनन्द आवेगा और अभिरुचि भौ 
wam जिस से पढ़ने में बालक को कभो भी दुःख न होगा भीरं 
बालक अधिक पढ़ेंगे, इसलिये eanga हो बालकों को | 
. गिक्षण देना माता, पिता, राजा और आचार्य (मास्टर) आदि का 
परम कर्तव्य हेग. | 


| 
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(७) बालकों को कठिन विषय प्रातःकाल में और सुगम 
विषय अन्यान्य समय में याद कराना चाहिये, यदि प्रातःकाल में 
कठिन विषय याद किया जाय तो अति, सुगमता से वद्द विषय 
झा सकता है । 

_ (८) जिसमें बालकों का वत्तमान तथा सुख्य करके भावौ 
कल्याण हो उन विद्यानां को प्रथम पढ़ावे, यहां पर यह लिखना 
अनुचित न होगा कि adat समय में अनेक बालकों के माता; 
पिता बालकों को केवल धन उपाजन के अथं पढाते हैं और 
कितनेक लोग तो जगत्‌ में अपनो व बालकों को मान, प्रतिष्ठा आदि 
के लिये पदाते हैं, परन्तु जिस प्रयोजन के अर्थ विद्या पढाई जातो है 
उस्को वे नहीं जानते, Ga इस देश के अनेक सूख लोग यथायोग्य 
भोजन न करके पेट काट कर कुछ घन बचा कर लोगों को शोभा 
दिखाने के लिये छेल छबोले बने फिरते हैं परन्तु उन गंवार लोगों 
का शरोररच्ण सन्तानशिक्षण और परमार्थं की ओर किल्ििन्मात्र 
भो ध्यान नहीं है किन्तु इन सूर्खा का केवल लोगों को शोभा 
दिखाने को ओर ध्यान है, इन मूर्खो को छोड़ कर कतिपय विद्वानों 
को भौ wet दशा देखने में आतो है, Ga बइधा मनुष्य घर में रहते 
ẹ तब वांच ( दपण ) नहीं देखते परन्तु जब बाइर जाते हैं तब 
लोगों को अपनो शोभा दिखाने के लिये खूब घटाटोप* बन बना 
कर जाते हैं, इसो प्रकार स्त्रियों में नखरे करने को चाल तो जगत्‌. 
विदित है, अतः लिखने को आवश्यकता नहीं, जसे बनावटी नखरे! 


` * गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम्‌ । विक्रीयन्ते न 
घण्टाभिर्गाव; चौरविवर्जिताः ॥ १४॥ सुभा प्र’ २। 
१'नखरा जो खरा न हो यह नागरो का. अघ है, फारसी में 
इसका और अर्थ है वत्तमान समय में बहुधा यहो देखने में आता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized by Arya Samaj Foundagjon Chennai and eGangotri 


ट्रे पुरुषा प्रकाशः | 


i 
| 
करके स्त्रो, पुरुष प्रसन्न रहते हैं ऐसे हो विद्या पढ़ने को भो दशा है 
परन्तु वास्तव में विद्या केवल घनोपाजन के लिये अथवा केवल 
मनुष्यों में बड़ाई कराने के लिये अथवा केवल लोगों को शोभा 
दिखाने के हो लिये नहीं है किन्तु विद्या से बालक get से लेकर 
परमात्मा UI सर्व पदार्थो को इस्तामलकवत्‌ जान निरसन्देह 
होकर संसार का सम्यक्‌ उपकार करता हुआ अभ्युदय निःश्रेयस ४ 
कौ सिद्दि को प्राप्त होता हे इस लिये बालकों at gate क्रम से 
विद्याध्ययन कराना चाहिये, यद्यपि इस जगत्‌ में अनेक विद्यायें ह 
र अपने अपने विषय में वे सब विद्यायें अत्यत्तम सुखदायो दै 
परन्तु सब fart को मनुष्य नहों पढ़ सत्ते इस लिये जो सामान्य ' 
विद्यायें हें जिनको आवश्यकता मनुष्यमात्र को है उन विद्यात्रों 
का पठन तो प्रत्येक बालक को अवश्य करा देवे Ge बांचना, 
लिखना, भूगोल ( जुग्रराफ़िया ), व्याकरण, साहित्य, गणित, इति- 
Sia, पदार्थविद्या आदि | | 
(अ) बांचना सिखाने से बालक को यह लाभ होता है कि अने: | 
कानेक विद्याओं के पुस्तकों से बालक अपना ज्ञान बढ़ा सत्ता हे । । 
( या) लिखना सौखने से यह लाभ है कि सब बातें किसी i 
याद ( उपस्थित ) नहीं रद्द सक्तो परन्तु लिखना जानता होतो. 
लिख के जब चाहे तब उस्को देखकर पुनः उपस्थित कर सत्ता है; 
एवं वत्तमान समय में प्रायः सब व्यवहार लिखने और बांचने पर 
हो निभर हो रहे हैं इतनाहो नहीं किन्तु लेख से इज़ारों वर्षों के 


ta जो कुळ मनुष्य करते हैं व केवल लोगों.को दिखाने के; लिये 

हो करते हैं परन्तु. य ऐसा करना प्राचौन Ma के विरुच है। | 
विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानसिन्द्रियाणाच्थ संयसः । अहिंसा गुरुसेवा 

q निःखूयसवारम्पुरम्‌.॥ ८३ सनु We RRI, ८ `` 
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पहिले के व्यवद्द।रों का जान होसत्ता है, तथा हज़ारों वहं के 
पञ्चात्‌ उत्पन्न हाने वालों को भी लाभ पहुंच सक्ता है, इस लिये 
लेख़नविद्या staat को अवश्यमेव सिखानो चाहिये परन्तु इस 
बात का स्मरण रहे कि :८- 


‘grata नान्यलिखितं तस्यापि ` 
लिखितन्न कोऽप्रि वांचचति। | 
अयमपि तस्य विशेषः खयमपि 
लिखितं यन्न वाचयति ue en 


taanga परि० ५ t 


सुड़िया वा sg के सहश अधम लिपि न हो कि जिसको 
कोई भो न पद सके, इतनाहो नहीं किन्तु अपना लिखा हुआ 
पक्षौ न पद सके, एवं आज कल के संसक्त के परिडतीं के सदृश 
न हो क्योंकि वे लिख नहीं सत्तो और यदि लिखें तौ भो बहुत हो 


थोरे धीरे और अशद लिख देते हैं, अतः बालकों को पूर्वोक्दोष- | 


रहित उत्तम लिखना सिखाना चाहिये। _ 
(इ) भूगोल # विद्या से पृथ्वी के गोल होने आदि'का और 


( ई ) भूतलविद्या ( जुगराफिया ) से देश देशान्तरों का ज्ञान 


हो जाता है इस से मनुष्यों को अनेक प्रकार के लाभ होते हें । 


* A द्युसदां यदत्र गणितं तस्योपपत्तिं विना, प्रौढिं प्रोढसभासु | 
नेति गणको निःसंशयो-न.खयं, गोले सा विमला. करासलकवत्‌ . | 


saaa इश्यते तस्मादस्युपरंपपत्तिबोधविधये गोलप्रबन्धोद्यतः ॥२॥ 


भोज्यं यथा Wace विनाज्य॑ राज्यं यथा राजवजितच्च सभा न भातोव . 
- सुवक्तहोना गोलानभिच्ञो. गणकस्तथात्र॥३॥ सिद्धान्तशिरोसणेः गो,] . 


€C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. पे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tg पुरुषार्थ प्रकाश: । 


(ड) व्याकरणविद्या+ के पढने से शबाशद भौर पद पदार्थ 
का ज्ञान होजाता है, व्याकरण पढने के अनेक प्रयोजन महाभाष्य- 
कार पतच्नलि सुनि ने व्याकरणमहाभाष्य के अध्याय १ पा० १ 
ate १ में प्रतिपादन किये हैं, साहित्य १' से मनुष्य को वाणे 
ललित और मोठी stat है तथा लेखप्रणालो ( इबारत ) अर्थात्‌ 

. वाक्यरचना भो सुन्दर हो जातो है | 

(ऊ ) अङ््गणितः विद्या को भी प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता 
है संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहों है जिसका गणितविद्या विना 
हो काय्य हो सके परन्तु गणक और वणिक को तो feaa किताव 
के लिये गणित को परमावश्यकता है, इसो प्रकार अन्ध सब मनुष्यों 
को प्रत्येक काय्यं में अगणित T को अधिक अपेक्षा होतो है इत 
नाहो नहीं किन्तु अनेक विद्दानों को यद सम्प्रति है कि सभ्यता 

` का प्रथम सोपान (AA ) गणितविद्या हो है। 
(=) इतिहास विद्या जिस से मनुष्य को पूर्वकाल. ( पहिले 


# यद्यपि बहनाधौषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । स्वजन: 
MAAN माभूत्सकलं शकलं Tawa ॥ २॥ सुभाषि० प्र’ २। 


t सुभाषितमयं द्रव्यं daga करोति यः। स तु प्रस्तावयज्ञेषु | 


कां दास्यति दच्षिणाम्‌ ॥ १७८ ॥ पं० aA | 


$ ज्योतिः शास्त्रफलं पराणगणकीरादेश इत्युच्यते नूनं लग्नवला- _ 
खितः पुनरयं तत्स्मष्टेटाश्यम्‌ ते गोलाययिणो;न्तरेण गणित 
गोलोपि न ज्ञायते तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोलादिक 


ज्ञास्यति ॥ ६ ॥ सिदान्तशिरोमणि गोलाध्याये। 


गा डाक्टर विलियम ऐन्ड फोल्ड एल, एल, डौ. साहब लिखते हैं 
कि गणितविद्या सब विद्याओं से उत्तम है और शिक्षा को प्रथम _ 


कारण है, देखो दिष्टो ग्राफ फिलासफो चेपटर १२ ए० RER I 
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ज़माने ) का ज्ञान होने से अनेक लाभ होते हैं जैसे असुक राजा 
ने असुक काम किया था उससे उसको ऐसा और. इतना लाभा- 
लाभ होकर उसका परिणाम ऐसा yar था,बस ऐसे ऐसे उन के 
परिणामों को सोचकर ध्यान भें रखने से मनुष्य अपने भावो हानि, 
लाभ के अनुमान दारा अनेक आपत्तियों से बच सकता है, एवं अपने 
धार्मिक परोपकारी शूरवोर पूर्वजों के सच्चरित्रों से मनुष्य धार्मिक 
परोपकारी और शूरवोर भो हो gar हे जसे इन विद्याओं को 
मनुष्यमात्र को आवश्यकता है ऐसे हो साइन्स आदि. अन्य. विद्याओं 
की भो. आवश्यकता है, अस्तु ये सार्वजनिक. विद्यायें तो प्रत्येक 
बालक को यथायोग्य पढानो हो चाहिये और विशेष fens उन के 
पूवेजो को जोविका और बालकों को अभिरुचि के अनुसार पढानो 
चाहिये क्योंकि जिस के कुल में कुलपरम्परा से जिस विद्या के 
हारा आजोवन होता आया हो उस के ग्यह में जोविकावशात्‌ उस 
विद्या के सब साधन विद्यमान रहते हैं तथा पिता आदि सम्बन्धी 
जिस काय्यं को करते हैं उसो काश्य को वालक भो सीख लेता है 
सौर उस कार्य के सोखने में बालक को सुगमता भो होतो है # 
अतः बालक को पूर्वोक्त क्रमानुसार विद्यायें aera I 

बिद्याओं के सम्बन्ध में विचार करने:से ज्ञात होता है कि aa 
विषय में सभी frend उत्तम हैं और इन के अनेकानेक हो. लाभ 
भो हैं परन्तु विद्यां के वास्तविक लाभों को छोड़कर आज कल 
को लोकप्र्ृत्ति के अनुसार विद्याच का फल केबल आजोविका 
सान कर आजोवनाथ हो विद्यायें पढ़ाई जायं तो आजोवन भो 


# इसारा यह सिदान्त कदापि नहों है कि जिसके पिता आदि. 
विद्यादि में योग्य न WF से अपनो उन्नति न कर सके इसलिये ya. 


भो sat गत्त ( गढ) में पडा रहे। : 
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विद्याओं से aga उत्तम प्रकार से होता है, देखिये थोड़े सें मनुष्या | 
को छोड़ कर शेष सब मनुष्य अन्न, कपास; रेशंम आदि ugiat को 
उत्पन्न करने, देश देशान्तरों में पहुंचाने और इन वस्तुओं कों बेचने 
आदि कार्य्यो में लगे इंए हैं, अब इन कार्य्या को उत्तमंता . के साथ! 
जानकर तदनुसार उन को व्यवस्था करने से. लाभ और aa 
करने से हानि होतो है, अतएव उन पदार्थो, के गुणादि को जानने 

कें अथ विद्याश्रो को पराकाष्ठा को आवश्यकता है, Ta छंषिकांरं 
अर वणिक को कृषि और व्यापार करने में भावो लाभ का विचार 

करने के लिये | 

(ऋः) तकविद्या # अत्युपयोगो है देखो :-- | | 

मोहं sa विमलौकुरुते च॒ बुद्धि | 

i सुते च संस्क्रतपद्व्यवहारशत्तिम्‌ । 
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति . 

तर्केश्रमो न तनुते किसिंहोपकारम्‌ ॥ ३॥? 

सुभ।० प्र० २। 

तकविद्या मनुष्यों के मोह को नाश, बबिं को ate, संस्कृत में 

निपुणता,और व्यवहार शक्ति को उत्पन्न करनेवोलो तथां अन्य 

शास्त्रों के पढने में साइाव्य:को देनेवालो दुःख से बचाने और ः É 

का उपकार करनेवालो हे, एवं छंषिकार और व्यापारो को गणित: | 

विद्या को भो.आवश्यकंता है जिस के विषय में इमं पूर्व लिखें आये 
ई, इसो प्रकार कारोगरों के घन्घों में अगणित के सित | 

: अ अपरोचितप्रमाणेरपरा सष्टपंदार्थसार्थतत्रेः अवशोछतंत्रत 

 युल्तिजालेरलमेतेरनधोततर्कविद्येः॥.२॥ सुभा, प्र; २। - . ` ¦ 
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Ca) भूमिति (aren) को भो अपेक्षा है यदि कोई कहे 
कि अनपढ़ acta ( बढ़ई) आदि कारोगर भूमिति विद्या को नहीं 
पढ़े हैं परन्तु अटकल UE अपना कास कर लेते हैं, पुनः उक्त विद्या 
कौ क्या आवश्यकता है, तो इस का उत्तर यह है कि अनपढ़ 
कारोगरों के काम और शिल्प विद्यां के पढे इए शिल्पियों के काम 
में रात दिन का अन्तर है, देखो महाराज रामचन्द्रजो को लङ्का 
पर चढ़ाई (आक्रमण) के लिये विश्वकर्मा के पुत्र नल ने ५ दिन में 
“«ट्‌शयोजनविस्तीणे शतयोजनमायतम्‌?॥ ७२॥ Te Te 
Yo कांश Fo ३२। दश योजन चौड़ा और १०० योजन लस्बा सेतु 
शिल्पविद्या के प्रभाव से हो निर्माण किया था जेसे :-- 

हस्तिमाबान्महाकायाः 'पाधाणाञ्च महाबला; N 
पर्वतांश्च ससुत्पाग्य wa: परिवहन्ति च ॥५६॥ 
सूबाण्यन्ये प्रह्नन्ति wad शतयोजनम्‌ ॥५८॥ 
नलञ्चक्रो महासेतुं मध्ये नटनदोपत; ॥ 

स तदा क्रियते सैतुर्वानरेर्घोरकर्मनिः ॥ ५८ ॥ 
द्ण्डानन्ये UTR विचिन्वन्ति तथाऽपरे ॥ 
वानर, TATA रासस्याज्ञापुरःसरः ॥६०॥ 


Alo We Yo Ale स० ९२ | 
मददाराजा रामचन्द्रजो को आज्ञा से अनेक बानर इस्ति के सदृश 
बड़े बड़े VAT को Gat के दारा उखाड़ व उठाकर सेतु बांधने के 


* वा विकल्पेन नरो वानरः, इस सेतु के काम करनेवाले बन्दर 
नहीं थे क्यों कि बन्द्रों से पुल बांधना लड़ाई करना आदि Gea 


है वास्तव में वे जङ्गली. आदमो होंगे जैसे मेवाड़ के भोल हैं अस्तु, | ः = 


१२ 
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लिये लाते हैं और अन्य बानर ज़सोन मापने को डोरो से इस 
किनारे से उस किनारे .तक समुद्र को ama हैं, कितनेक इस 


किनारे से उस किनारे तक डोरो मापने के डंडों को पकड़े खड़े हैं, . 


एवं कितनेक पुल ( सेतु ) बांधने को सामग्रो ( सामान ) को इकट्ठा 
कर रहे हें ओर नल सेतु को बांध रहा है, इन प्रमाणों से सिद्ध हे 
कि यदि शिल्यविद्या यन्त्रविद्या न होतो और नल शिल्यविद्या न 
जानता होता तो ऐसा विशाल सेतु बनना कब सम्भव था और जो 
अनपढ़ कारोगर हैं वे भो पिता पितामहादि के द्वारा वा wate 
से कुळ कुछ सोख कर काम करते हैं, जेसे अटक आदि नदियों के पुल 
बनानेवाले इस्न्निनियर पुल बनाने के लोइ काष्ठादि सामान को 


— 


AA SS SERS I कडकडे Se, o यर 


लस्बाई चौड़ाई उंचाई और मजबूती को भूमिति शास्त्रानुसार अपने | 


` ध्यान में रखं के पुन: पुल बनाते हैं, इसो प्रकार गांवठो सुतार भी | 


गाड़ी We इलादि के सामान को wears चौड़ाई उंचाई और 


मजबूतो को प्रथम अपने सन में विचार कर पुनः गाड़ी आदि को 
बनाता है परन्तु विद्दान्‌ और अविद्दान्‌ में भेद केवल इतनाही है 
कि विद्दान्‌ पुरुष थोड़े व्यय ( खर्च ) और थोड़े समय में अच्छा ze 
( सजूबूत ) सुथरा मनोर और बहुत अधिक कास कर सत्ता है 
We झविद्दान्‌ ऐसा नहीं कर सक्ता, अस्तु, जैसे खाती को भूमिति- 
विद्या.को manaa है ऐसेक्षो इच्चिनियर, ओवरसियर, अमीन, 


- लुहार, सुनार, सिलावट, कुम्हार, सनिद्दार आदि सब कारीगरों | 
को भूमितिविद्या को आवश्यकता है, एवं नकशे, शहर को सड़क | 
ओर रेलगाड़ो को सड़क बनाने में, रेल को पडि बिछाने, पुल. 6 
बांधने, आगबोट बनाने, समुद्र के किनारे पर पोतघाट (azti 
गाइ ) आदि बनाने, पुतलोघर पेंच, कारखाने बनाने आदि प्रत्यक जु 


काय में भूसितिविद्या क्री ग्रावश्यकता हे | 


(ए) युन्तनिर्माणविद्या को अत्यावश्यरकता इसलिये है कि जो; | 
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इंस समय में कला कौशल्य उन्नत दशा को प्राप्त इुआ है यह संब 
aang का हो प्रभाव है प्रत्येक कारखानों के सब के संब' काम 
यन्त्र के Bat हो निर्भर हैं; खानों के संब पदाथ aai के द्वारा हो 
निकलते हैं, stat ( कम्पास ) यन्त्र के प्रभाव से ससुद्रयात्रा aga. 
सुगम होगई है eau आदि सुधरे इए देशों में खेत का बनाना, 
अनाज का बोना, काटना, भूड़ना, मलना, फटकना, भाटकना, 
साफ करना, अनाज # का पोसना, आटे का छानना, गूंदना, रोटो 
वनाना, पकाना भादि सब काम यन्त्रदारा हौ होते हैं, एवम्‌ जिस 
we में आप बैठे हैं इसको इटे, लाट, कपाट, खिड़कियें, खूंटियें 
आदि पदार्थ सब यन्त्र द्वारा हो बने हैं, जिस कुरसो पर आप बैठे 
हैं वह कुरसो, आप के सामने को मेज़, उस पर का कपड़ा, छाता, 
FAA, काग, स्वाहो, चाकू, कॅचौ तथा जिन कपड़ों को आप 
धारण किये ( पहने बेठे हो ) वे भो सब यन्वो Set बनाये और 
faa गये है, एवं तार, इव्ज्िन, बन्दूक, तोप, उष्णतामापकयन्व - 
आदि सब पदार्थ 'यन्वविद्या से हो निर्माण होते हैं, किस्बइना 
जिस देश में यन्त्रविद्या को उन्नति होतो है वहो देश उन्नतिशोल 
` चोकर अन्य देशों पर स्राधिकार जाता है इस से आप जानं सतो | 
हैं कि इस यन्वविद्या की मनुष्यों को कितनो आवश्यकता है | 
( ऐ) पदार्थविद्यां के प्रभाव से रेल, तार आदि ' अनेकानेक 
लाभदायक बस्तुमरो' को प्राप्ति इुई है तथा इसो पदार्थविद्या के - 
प्रभाव से रच्षणदोप का ज्ञान इआ है जिससे wat के अन्दर के 
AAAS पदाथा का. ज्ञान होकर अनेक मनुष्य सत्यु भय.से बच 


* यदि इस लेख में सन्देह होय तो गार्सपोट ( Fumar t- 
Sw ) शहर में अनाज मेज दो यन्त्र दारा बनो हुई रोटो आप के 
पास अंजवेंगो। à a 
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कर घास लेट Ale खनिज पदाथां के परिज्ञान दारा अनेक प्रकार 


के सुख पा रहे हैं, एवं लोइचुम्बक के ज्ञान से भो अनेक प्राणियों 
के प्राण बचते हैं, पदाथविद्या से विश्व को इतने लाभ इए हैं किं: 
जिनको इस गिना नहीं सक्त, इस विषय में इतना लिखना अलं. 
( काफो ) समभते हैं कि यद पदाथविद्या सब विद्याश्नो' की माता. 


है, किल्बहुना जो कुछ जगत्‌ में उन्नति हुई है वह सब इसका हो 


प्रताप है, बस इससे आप जान सत्ते हैं कि पदारथेविद्या को Aaa. 


को कितनो आवश्यकता और कितना लाभ है इस का विचार 
आप हो करे | | 
_ (आओ) दशनानुशासनशाख जिस से चश्मे ( ऐनक ) बनाने 
आदि का ज्ञान होता है जिससे “हृद्दोऽपि तरुणायते” ae पुरुष भो 
तरुण के सहश और मन्ददष्टि ( कम नज़र ) वाला भो अच्छे प्रकार 
'से देख सक्ता है, अखोक्षण और टूरबौन से सच्झ और दूर के 
पदाथां का सुख से यथाथ ज्ञान होना आदिः अनेकलाभ इस विद्या 
से होरहे Fi 
(at) रमायनविद्या से जगत्‌ में अनेक उपकार होते हैं जैसे 
Wal, रंगरेज्ञ, लोलगर, चितेरे ( चित्रकार) आदि अनेक मनुष्यों 
_ काघन्या केवल रसायनविद्या पर हो निर्भर है क्योंकि असुक 
असुक रंगों के मिलाने से असुक प्रकार का रंग होता हे और 
असुक रंग में असुक प्रकार को खटाई डालने से असुक प्रकार 
का रंग बन जाता है इत्यादि रंगों का ज्ञान रसायनविद्या से 


हो होता है, तथा सोना चांदी तांबा पितल लोहा पोलाद | 
आदि धातुओं का रस रसायनशास्त्र के दाराचे बनाया जाता है | 
और Gael बनाना भी चाहिये, एवं गुड़, सक्कर, साबुन, बारुद, | 
` इद्र, अरकृ, कांच, चोनो आदि के बरतन वनाने के कारखानों में | 
सया भौषधालयादि ( हास्मिटल) में भौर खेतों के अर्थ खात बनाने | 
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व पोने के जल को परोक्षा के लिये, एवं अन्यान्य सव Walt में रसा- 
यन विद्या को आवश्य कता देखने में आतो है:--भाज कल के सूख 
लोग स्त्रम कर चांदो का सोना बना देने आदि को रसायन समभाने 
लग गये हैं,यह सृष्टि क्रस के विरुद्ध होने से मिष्या है,इस को रसा- 
यनविद्या नहीं काइते, अतएव पूर्वोक्त विद्याहो रसायन विद्या है । 
(अं) भूगर्मविद्या से भूमि को बनावट, भूमि के बनाने का 
समय, भूमि के अन्दर को पिगलो इई तांबा, चांदी, सोना, लोहा 
आदि धातुओं का ज्ञान और भूकम्प क्यों और किस प्रकार से 
होता है, एवं पर्वत कब कैसे क्यों और किन uedi के बने हैं तथा 
तांबा, सोना, चांदो, लोहा, होरा, पन्ना, माणिक, Maa, कोयला 
आदि सब खनिज पदाथों को खानों का ज्ञान, एवं इन को उत्त-' 
मता अधमता आदि का परिज्ञान भो दोता है, अब आप जान 
सकते हैं कि मनुव्यो' को इन खनिज ( आकरज ) पदार्था' को 
कितनो अपेक्षा और इन से संसार का कितना उपकार हो रहा है 
यह सब बुद्धिमानाँ को विदित चौ है। 
( अः ) कृषिविद्या से प्रत्येक किसान जान सकता है कि असुक 
खण्ड को TA इस प्रकार को है भोर असुक चेत्र में असुक प्रकार 
का खात डाला जाय व असुक अन्न बोया जाय तो अन्न को उपज: 
अच्छो हो सक्तो है, जेसे कषिविद्या को न जान कर कृषि करने में 
बोज नाश होने, अन्न को कोड़े आदि रोग लगने और अत को कम 
उपज होने आदि अनेक हानियें होतो है, परन्तु यदि इस विद्या 
को जान कर खेतो करें तो ऐसी ानियें कभी नहीं हो सक्ती, एवं 
इस विद्या को न जानकर Gat करने से यदि एक बोघे में पांचसन . 
अनाज पैदा होता हो भौर उसी बोघे में कृषिविद्या के अनुसार - 
अनाज बोया जाय तो उस से कई गुना अधिक अन्न उत्पन्न हो 


सत्ता है, अब आप विचार करें कि इस विद्या के जानने से कितना. | 
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लाभ है जिस खेती के ऊपर मनुष्यमात्र का जोवन निर्भर है Ae 
विशेषतः इस देशवासियों का, उत छषि विद्या को इस देशवासियों 
को कितनी आवश्यकता हे इस बात को सिद्ध करने के लिये किंसौ 
बेदमन्त्र के प्रमाण को आवश्यकता asl है | 

(क) भूपरटवस्तुविद्या जिससे नदौ; नाले,.बरफू, ओला बनने 
जल बरसने, AIS का ज्वार भाटा आने और पवतादि के खरूपा 
न्तर होने का ज्ञान तथा Tat को पोठ पर क्या क्या पदाथ होते 
हैं इत्यादि अनेक प्रकार का ज्ञान होता है । 

( ख) भाषापरिज्ञान की आवश्यकता इसलिये है कि इस से 
पदार्थं का बोध अति शीघ्र होता है तथा देश देशान्तरो में जाकर 
मनुष्य व्यापारादि. से अनेक लाभों को उठा सक्ता है, अतः मनुष्यों 
को न्यन से न्यन दो भाषा तो अवश्य पढ़नो चाहियें एक तो धस- 
भाषा और SAC राजभाषा . धमं भाषा के.पढ़ने से मनुष्य धम से 
अपरिचितं ( गाफिल ) नहीं रहता और राजभाषा से सनुष्य को 
राज्यसम्पान जगत्‌ में प्रतिष्ठा और राजव्यवहार में प्रवोणता 
होतो है। 

(ग) काव्यविद्या से किसो विषय को पद्यबन्ध कर दिया जाय 
` तो वड विषय awe हो सत्ता है, प्रथम के बने हुए पद्यादि Tal 
के अथ का भी ज्ञान हो जाता है, एवम्‌ कवि झोके कंविता उत्तम 


बनावे तो उस से संसार का डपकार और अपना नास जगत्‌ a 


होता है #1 
(च) अलङ्कार से काव्य की शोभा होतो है चौर एक विषय को 


अनेक-प्रकार से वणन करने वे संसाने को शक्ति प्राप्त होतो हे। . 


¢ ~~ 


13299 >> ee) 2७ 


+ याता यान्ति च यातरो लोकाः शीकाधिका भुविः ॥ काव्य 


___ RRA कोत्तिः स्थोयिनो निरपाविनो॥ ₹॥ सुभाऽ प्र २।: 
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( ङ ) genre से काव्यरचना का ज्ञान होता है । 

(च) चित्रविद्या से सब पदार्थों का चित्र (नकृशः ) उतार 
सत्तो हैं जिससे अनेक काय्य होते हैं । 

(छ ) agaa से मनुष्य अपने अभिप्राय को यथार्थरूप से 
वणन कर सत्ता है, इस को आवश्यकता मनुष्यमात्र को है, परन्तु 
वकोल, मास्टर और वक्ता ( लेक्चरार ) का तो इस पर जोवनहो 
निभर है, इस लिये वेद में प्रतिपादन किया है कि-- 

वाचा विप्रास्तरत वाचसर्य: ॥१॥ च कां re चः owe ze 1 
विद्दान्‌ तथा व्यपारो वाणो से तरते हैं। 

(ज) गान ( रू ) वाद्य (ज) नृत्य। 

(ट) नाटकादि से चित्त को प्रसन्नता कुछ चतुराई ( चोगि: 
यारो ) और मनुष्य में रसिकता भो आती है। 

(ठ ) अथशा जिससे मनुष्य को धनोपाजेन करने की युक्ति 
झातो है। | 

(ड) धनुविद्या अर्थात्‌ ge जिसके प्रभाव से राज्य की प्राप्ति, 
स्थिति और प्रज्ञा का पालनादि Sta है इसका विस्तार तथा ;-- 

(ढ ) राजपद्वतिविद्या अर्थात्‌ कृवायदकानन, एवम्‌ 


(ण) राजनीति आदि विद्याओं को इम राज्यप्रकरण में 
लिखेंगे। 


(त) खगोलविद्या से खस्थ पदाथा को गति, गति का नियम, 
उदय, अस्त, व ग्रद्दों को लम्बाई, चौड़ाई ग्रहण और इनको परस्पर 
को दूरो आदि का ज्ञान होता है। 

(थ ) वेद्यकविद्या (sist) जिससे मनुष्य अनेक भयङ्कर 
रोगो ओर अकालखूत्यु से बचते हैं तथा शरीर के बाहा।भ्यन्तशेय 
अवयव, तथा शरोर को उत्पत्ति, व आयु कौ ate, क्षय, परिः 
माणादि का ज्ञान होता है जिसको आवश्यकता मनुष्यों को जी. 
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नहीं किन्तु प्राणीमात्र को है जिसके अध्ययन के अनेकानेक फल हैं 
जोकि बहुधा सब मनुष्या को प्रत्यक्ष हो हैं इसलिये इसके वणन 
करने में हम अधिक प्रयास नहीं वारते। 


(द ) विमानविद्या जिससे मनुष्य सुखपूवक आकाश देश a 


में वन उपवन वाटिका गिरि ससुद्रादि को Saga करता हुआ जा 
सत्ता है, इस विद्या का प्रचार पूर्वकाल में भय्ये लोगों में था, देखो 
ऋग्वेद अ० २ अ० ३ व° २३ व° २४, एवम्‌ MAMA रामायण 
JERE सग १२४ | 

(a) आक्ृतिविद्या जोकि चरक विमानस्थान अध्याय ८ मे 
और gga शारौरास्थान अ० ४ में है, इस विद्या से मतुष्यादि 
प्राणियों कौ आकृति को देखते परिज्ञान हो जाता है कि ae 
प्राणी दुष्ट, छलो, कपटो और क्रूर है वा दयालु, घामिक, परोप- 
कारो, अहिंसक है, प्राणियों के खंभाव का ज्ञान होजाना मनुष्ों 


` को कितना सुखदायक है, इस का विचार आपडो करें । 


(न) खष्टिक्रमविद्या से मनुष्यों को ef के पदाथा का अनुः 


. भव तथा ule किस प्रकार उत्पन्न हुई इसका बोध होता है, एवम्‌ 


इस विद्या से मनुष्य an हो जाने के कारण से वह मिध्या 
anii के जाल में नहीं फंस सक्ता इतना हो नहों किन्तु इस विद्या 


‘al पढनेवाले के हदयाकाश में असम्भव बातों के लिये स्थान नहीं 


रहता तथा वह प्रत्येक पदाथ के वास्तविक स्वरूप को जानने का 


- प्रयत्न करता हे और जान भो लेता है जिससे उसके हृदय में 


सन्तोष होता है। 


` (प) लोकव्यवद्दारविद्या इस विद्या के पढने के लिये विसो | 
पुस्तक को आवश्यकता नहीं है किन्तु संसार में क्या क्या कार्य ही 


वर रहे हैं, बाज़ार में fe एतादि का क्या भाव है, कौन कौन से AI 
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साल उपजो हैं और राज्य का चक्र केसा चल रहा है, बाज़ार को 
रुख क्या है, एवम्‌ अन्यान्य सब सांसारिक व्यवहारों को जानना 
हो लौकिक व्यवद्दार विद्या है। 

(फ) सम्पत्ति्ासत्र ( पोलेटिकल एकोनमो) इस विद्या के 
अनुसार यदि व्यापार किया जाय तो चानि कम और लाभ अधिक 


५ होना सम्भव छे । 


(व ) रेखागणित, (a) बीजगणित । 

(म) शून्यलव्विगणित। (य) सरल रेखा त्रिकोणसिति। 
(र) वक्ररेखा त्रिकोणमिति । ( ल ) स्वैय्थेविज्ञानविद्या । 

(.व ) गतिविज्ञानविद्या। (श) शिल्यविद्या । 

(a) जलविज्ञानविद्या। (a) जलस्मय्येविद्या । 

(इ) एवं जलगतिविद्या, वायुविद्या, शारोरविद्या अर्थात्‌ कितने 
प्रकार के प्राणियों के शरोर हैं, गो अश्वादि प्राणे उत्तम, मध्यम. 
परोचणविद्या, कृमिविद्या, जलप्राणिविद्या, वनस्पतिविद्या #, 
विद्युत्‌विद्या, आत्मविद्या, इसो प्रकार और भो अनेक frend हैं जो 
कि वेदादि सत्शास्त्रा के दारा जानो जा सक्ती हैं, ग्रंथबिस्तारभय _ 
से सब नहीं लिख wa आशा है कि सुधौ पाठक इतने set 
अधिक ऊहा करलेंगे, इन विद्याथी के पढ़ने के लिये विद्यार्थी 
समयविभाग करके विद्याध्ययन करें, विद्यार्थियों के समयविभाग के 
विषय में विद्दानों (फिलासफरों ) के भिन्न भिन्न सत हैं उन में से 
उदाहरण ( नसूने) के लिये यहां पर एक दो सत प्रकाशित करते हैं 
जेसे रात दिन के २४ घंटे होते हैं इन में Ae घंटे बालक के सोने 


- + घथ्वो पर कितने प्रकार के हक्ष हैं और कौन सो ए में 
किस प्रकार के हक्ष हो सततो हैं इत्यादि ज्ञान जिस से चोवे । 
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और aga छोटे बालक के १० घंटे सोने के लिये, 2 घंटे पाठशाला | 


में पढ़ने व भौर घंघे के लिये, बड़े लड़के को अपने निवासस्थान में 
यधेच्छा पढ़ने व लिखने के लिये शा ओर छोटे लड़के को स्वालय 
` सें पढ़ने लिखने के लिये २॥ घंटे, भोजनादि व्यवद्दार के लिये u 
घंटा, इवा खाने व्यायामादि के लिये १ घंटा, इस प्रकार २४ ae 


होते हैं, एवं अन्य विद्दानों का इस विषय में ऐसा सिद्दान्त है कि ६. 


बजे प्रातःकाल वालक उठे ६ से ७ बजे तक आवश्यक कृत्य, ७ से ८ 
बजे तक कुछ विद्याभ्यास, ८ से ९ बजे तक ईशवरोप्रासना भोजनादि 
० बजे से १२ carat विद्याभ्यास १२ से Ul सवा बजे तक छुट्टी, सवा 


बजे से २ बजे तक कुछ भोजन जलपानादि २ बजे से ५ बजे तक्र 
विद्याभ्यास ५ से ६ बजे an विइरणादि, ६ बजे से ८॥ साढ़े थाह 
बजे तकु स्वयं विद्याभ्यास, साढे आठ बजे से साढे नव बजे तक | 
भोजनादि व्यवहारों से faa होकर सो जाना एनः इसो क्रस से ६ | 


बजे उठकर पूर्ववत्‌ सब HAT को करे, इसो प्रकार विद्यार्थियों के | 


समयविभाग में अन्याज़्य विद्वानों का भो सिद्दान्त है, परन्तु इस 
विषय में हमारी wale तो यह है कि शोतोष्णादि देशकाल और 
बालक को शारीरिक शक्ति को देखकर समयविभाग करना ससु 
faa है, ud माता, पिता, आचाखे भौर सुख्य करके पढ़ने वाले 
बालक को उचित है कि बाल्यावस्था का ससय व्यथ व्यय न दोगे 
देवे क्योंकि बाल्यावस्था सें जैसो विद्या आतो है बड़े होने पर नहीं 
ग्रा सक्तो इस लिये विद्याभ्यासाथ इस सवोत्तम समय को चाथ से 
न जाने दे कर जिस विद्या को पढ़ें उस को सार्थ साङ्कोपाङ अच्छे 


` प्रकार से पढ़े, जिस से कि परीक्षा ( इमतिद्दान ) में परोचोत्तीणं | i 
( पास ) हो जाये, जो बालक चित्त लगाकर नहीं पढ़ते वे परोचो* 
. तो नहीं होते जेसा कि व्याकरणमद्ाभाष्॒कार ने प्रतिप्रादन | 

_ किया है कि 
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संमॉनंसो इसानानाञ्चाधीयानामाञ्च कोचिदवेर्युज्यन्ते अः 
परे न तब fale: कत Tare खाँभाविकंमेतंत्‌ ॥ 
सह्डाभांप्य च०१ पा० १ Wo g EQ ac | 
qaia पंढ़मे और परोक्ात्तोण ( पांस) होनें को चॉइनेवाले 
विद्यार्थियों में से अनेक पास छो जाते हैं We अनेक पंरोंच्षोतोण 
(ua) नहीं होते जो परोचोत्तोण ( पांस) नहीं होते हैं उस में 
भाष्यकार कइते हैं कि इम कुछ भो नहीं कर va क्योंकि पास 
होना न होना विद्यार्थियां के खभाव पर निर्भर है जो विद्यार्थी 
' जुंदिमान्‌ चित्त लगाकर पढ़ता है ay पास हो जाता है और जो 
/ ag विद्यार्थी चित्त लगा कर नहीं पढ़ता वह पास नहीं होता, 
| अतः सब विद्यार्थियों को ससुचित हे कि Ua सन लगाकर पढ़ा 
sea तथा दग्ध, कपट, छल, पाखण्ड, कुसङ्ादि को परित्याग 
करके :_ 
सेवेतेमांस्त नियमान्‌ ब्रह्मचारी युरी वसन ॥ 
सङ्गियस्यन्द्रियग्रासन्तपोइठद्ञाथभात्सनः ॥ १७५ N 
सनु० Go २।' ` 
` विद्यार्थी गुरुकुल में वास करता हुआ जितेन्द्रियंतापूर्वेक विद्या- 
qarga तप को हदि के लिये इन नियमों का सेवन करे, वे 
नियम ये हैं कि :-- ; 
शान्त: १८। दान्तः १९ । हौसान्‌ २० । इढ़- 
प्तिः २१। अग्लाखः २२ । अदिवाखापो २४ ॥ 
~ आपल धसंसू० प्रश प° १ खं० Rl 
, ब्रह्मचारां सवदा शान्तसभाव रक्खे, दान्त-दमनशोल-विद्याध्य- 
यन RAT को AEA करने वाला, लज्जावान्‌, Es Satara, किसो — 


& 


| 
i 
| 
श 
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ac पुरुषार्थप्रकाश: । . 
| 
प्रकार की हानि होने पर न घबराने वाला, विद्याध्ययन में ग्लनि | 
कभो न करने वाला और दिन में कभी न सोने वाला हो तथा:-- 
...मैथुनं १७। मधुसांसे० २३ | गे. we ge प्रपान्र we २ | 
TAAL को मैथुन, मांस, सद्यादि दुष्ट पदार्थो का सेवन कभी 
न करना चाहिये | एवम्‌ !-- 


स्वाध्यायष्ठश्धर्मरुचिस्तपस्व्युजुमुद्‌ः सिद्धाति ब्रह्म- 

चारो UREN आपलं घर्मतू० wo १ प० १ खं० ४। 
न _ विद्याध्ययन& करता इभा खधर्सनिष्ठ, तपसी, सरल, कोमल 
खभाव आदि लक्षण जिस ब्रह्मचारी में होते हैं वच्चो वटु छतकाये | 
हो सक्ता है, इसलिये सरल व ae हो ब्रह्मचारी को होना चाहिये , 
तथा :— 
शिष्यं ब्रूयात्‌ कामक्रोधलोभमो हमानाईंकारेर्ष्यापारुष्य- | 
पैशून्यान्तालस्यायशस्यानि हित्वा गौचनखरोस्णा | 
शुचिना कषायवाससा सत्यव्रतब्रह्मचय्थाभिवादनत- 
MU भवितव्यं सद्नुसतस्थानगमनशयनासन- 
.भोजनाध्ययनपरेण yar सत्प्रिमहितेषु वर्तितस्थ सतोऽ- 
यथा ते TAMA भवत्यफला च विद्या न च 
प्राकाश्यं प्राप्नोति अहं वा त्वयि सस्यग्वतसाने यद्यन्यथा- | 
दर्शी स्यामेनोभाग्‌ भवेयमफलविदास ॥ इइ+ ee 
आचार्य ( गुरु) शिष्य को कह देवे कि नोचे लिखे इए कामी 


sad पुस्तकवाद्ये च. नाटकेषु च सक्तिता । स्त्रियस्तन्द्री च 
` निद्रा च विद्याविप्रकराणि षट्‌ २०५ Gate प्र 21 i 
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ब्रह्मचर््थप्रकरणम्‌ । PA 


` 'को तू कभी मत कर और शिष्य को भी चाहिये कि जो नीचे लिखे 


हैं इन सर्व कामों का परित्याग करे यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, , 
सान, अहंकार, इषा, [ पारुष्य ] कटुवाक्य, चुगलो, कठ, wae, 
निन्द्य aa आदि तथा छोटे छोटे नख केश और शद्द कषाय वस्त्र 
TA और उत्तम पुरुषों का संत्कार करता EM सचे ब्रह्मचद्यव्रत को 
धारण कर विद्याध्यायन में तत्पर रहे, तथा विद्याथियों के स्थान, . 
शयन, पठन, छात्रालय से बाहर जाने आदि सर्व व्यवहार अध्यापक 
को आज्ञानुसार» होने चाहिये, एवम्‌ गुरु शिष्यों की परस्पर ऐवी 
प्रतिज्ञा भौ होनो चाहिये कि है शिष्य! यदि तू इन नियमों के 
विरु चलेगा तो तेरा ब्रह्मचर्य्यायम का धर्म नष्ट हो जायगा और 
इन नियमों के विरुद चलने से विद्या को सफलता और विद्या at 
प्राप्ति भौ न SN, इसो प्रकार गुरु भी प्रतिज्ञा करें कि मैं भौ यदि 
'किसी प्रकार तुझ से विपरोत aata करूंगा तो पापी होऊंगा और 
मेरी विद्या भौ सब निष्फल जायगो, इस विषय में मनुस्मृति में मो 
लिखा है कि :-- | 
सत्यधर्मा55य्य॑वत्तेष्रु शोचे चेवाऽऽरमेत्सदा ॥ 
- शिष्यांश्च शिष्याइर्मण वाग्बाह्ृदरसंयतः ॥१७५॥ 
समु० अ० ४] 
विद्दान्‌ अध्यापक को' योग्य है कि aaa और आय्य पुरुषों 
के सदाचार तथा ( शोच) मन वचन काया को wie रखने में 
सवंदा प्रोति करे तथा शिष्या को धर्म से (अर्थात्‌ पढ़ानेवाले आचार्ख 


के पढ़ाने की रोति.के अनुसार) प्रौतिपूर्वक पढ़ावे, छात्रों को कभो 


आ म र हणन शि टी cn 

* आचार््योधोनो भवान्यच धर्माचरणात्‌॥१५॥ गोभिकीय we 
W प्र, ३ कं० २। धर्माचरण से अतिरिक्त सब कासा में गुरु के 
आधोन होना चाहिये। : 
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१००... पपुरषार्थप्रकाशः। 


वाणी से कटुवचन, कुँशिज्ञा और गालि आदि न देवे, एवं विद्यार्थी | 
'पर इस्तांदि से प्रहार भो कभो न करे, aa किंतनेक अध्यापक 
अपने उदरपोषण के लिये विद्यार्थियों से साम, दाम, द र्डं, विभेद से | 
विद्यार्थी को मिला के अपना बना कर SHR पास से धन ठग लेते 
हैं, कितनेक कुगुंरु विद्यार्थी को कुछ थोड़ी सी चोज देकर उस को 
ठग लेते हैं, कितनेक भ्नाचार्य्या$भास विद्यार्थी को जब मारते Tee 
हैं तब वह ग़रोब बहुत मार के भय से उस कुत्सित आचाय्य को कुछ 
देकर अपने प्राण बचाता है, कितनेक दुष्ट उपाध्याय विद्यार्थित्री 
को आपस में लड़ा कर अपना. प्रयोजन fae करते हैं, वितनेक 
क्र शासक अन्य विद्यार्थिओं को [ पठननिहत्ति ) छुट्टी के- पञ्चात्‌ 
किसी धनिक विद्यार्थी को छुट्टी न देवार अपना-प्रयोजन बना के फिर | 
उसको छुट्टी देते हैं, ऐसे ऐसे अनेक Gavia विद्यार्थियों के साथ 
सूखं, खार्थी, कुगुर किया करते हैं परन्तु ऐसे ऐसे दुष्ट व्यवहार | 
पढ़ानेवाले कभो न करें किन्तु :_ 
yai नमनुकाङचचन्सर्व धमेष्वनपच्छाद्यमानः .. 
सुयुक्तो विद्यां ग्राइयेत २५ न चेनमध्ययनविश्ने- 
' नात्मार्थेषूपरुग्ध्यादनाप्रत्यु २६ आचप्य्योऽप्यना- 
चार्यो भवति श्रुतात्परिहरमाणः ॥ २८॥ 

ARo घर्स० स० Ho १ yo २ Go ८1 | 
पुत्रवत्‌ विद्यार्थी को we कोई बात इस से न छुपावे थर 
अच्छी तरह से विद्यार्थी को विद्या पढ़ावै, कभो भो गुरु अनापंतू 
` काल में अपने लाभ ( फाइदे ) के लिये विद्यार्थी को और काम म॑. 


atin 


न लगावे जैसे आज कल के गुरु विद्यार्थियों से सब अपने घर के 


ATS THEY SLC PE 2 कण 


जो जो ens आती हों उन विद्याओं को शिष्य से छपा रै 
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और शिष्य क्रो न पढ़ावे तो वह आचा नहीं है किन्तु वच्च अना- 
चार्य है इसलिये प्रत्येक आचारय को उचित हे कि छल कप्रट दुरा- 
ग्रह दुष्टभाव को परित्याग करके पुत्र के समान विद्यार्थिभ्रीं. के साथ 
वर्त्ताव करें, एवम्‌ विद्यार्थी भी गुद के साथ यथावत्‌ वरत्ताव करें, 
जपता कि निरुक्त में लिखा है कि :-- 
य झाढणच्यवितथेन कर्णावदु:खं कुर्वन्ञस्टतं सम्प्रयच्छन्‌। 
तं सन्येत पितरं मातरञ्च तस्मे न gA कतंमच्नाह॥ 


नि० Yo अ० २पा० १ खं | 

[ यः ] जो mena ] खोबता है कानों को [ अवितधेन ] 
सत्य विद्योपदेश से [ अदुःखं giq] दुःख को न देता इुआ और 
[aad सम्प्रयच्छन्‌ ] विद्यारूप अर्तसुख को देता हुआ [तग्मन्येत 
पितरस्मातरञ्च] उस आचाय को हो पिता माता के समान सानना 
चाहिये [ तसे न हुह्ेत्‌ ] उस आचाब्य-को कमी दुःख न दे, 
प्रयोजन यह है कि गुरु के साथ विद्यार्थी कभी छल कपट पाखण्ड 
दम्भ अहंकार न कर, तथा 


अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते fant वाचामंनसाकस्णावा | 
यथेव ते न शुरोभाजनीयास्तथेब aia भुनत्ति श्रुतं तत्‌ ॥ 


~ fao Jo Wo २'पा०.१ Ge Of 

जसे विद्याध्ययनावस्था में प्रोतिपूवेक गुरु का आदर करे, ऐसे 

जो विद्या पढ़नेके पस्चात्‌ भो गुर का सन वचन काया से MET 
करना चाहिये, ऐसे हो गुरु भो शिष्य को सदा आदर सन्मान व 
सुप्रोति से विद्याध्ययन कराया करे और शिष्य भी प्रतिदिन यथायोग्य - 
निरन्तर हो विद्याभ्यास किया करे, ज़ेसे मनुजो ने लिखा है कि: 


सर्वान्‌ परिलज़ेट्थान्‌ स्वाध्यायस्य विसेधिनः ॥१७॥ 


aJo भ०४। | 
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ब्रह्मचारी दुर्व्यसन कुलक्षणादि विद्या के विरोधी wat का 
परित्याग कर के :_ ue 5 
वशे कलेन्द्रियग्रासं संयस्य च मनस्तथा | 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानािण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥१००॥ 
सनु० अ० २) 
' इन्द्रियों को वश करके मन को जोत कर युत्ति से सवे कायं 
को करे, ब्रह्मचारो को उचित है कि शरोर को दुःखित व eae 
कदापि न होने दे क्योंकि यदि ब्रह्मचारो का शरोर रोगो, दुःखित 
व gia अथवा fada हो जाय तो वह विद्याध्ययनादि अपने कास 
में maar ( कामयाब ) न हो सकेगा, इसलिये ब्रह्मचारी को, 
झत्यध्ययन अजितेन्द्रियत्व लघुभोजन तथा उपवासादि से शरोर को 
निर्बल कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि: . 
न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोप्रदासोस्ति ॥ १७॥ 
आपस्त ० Yo Go प्र १ प० १ खं० २। 
` ब्रह्मचारी को विद्या के सिवाय और उपवासादि करना शाख 
विरुद है, एवम्‌ 7 
चोदितोगुरुणा निद्यमप्रचोट्ति एव वा ॥ 
` ` कुर्य्यादध्ययने यलरसाचार्य्यस्य हितेषु च॥ १७१॥ 
pak age a २। 
_ विद्यार्थी को गुरु ( मास्टर ) पढ़ने की आज्ञा दे अथवा ने दे | 
तो भी पढ़ने भर गुरु के fea करने में किंचित्‌ सात्र भौ बिल 
न करे क्योंकि उच्च कार्यों में गुर कौ आज्ञा को झावश्यकता नहं 
है देखो :_ ace | | 
` वेदोपकरणे चेव खाध्याये चेव नेत्यिकि॥ ` 
= नानुरोधोस्थनध्याये होममन्तेंषु चैव हि ॥ १० ॥ 
र. 02 S age a | 
: 


a ‘ र F 
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ब्रह्मचव्यप्रकरणम्‌ | १०३ 


, जो वेद के उपकरण अर्थात्‌ वेदाथ के साधन व्याकरणादि तथा. 
जिस विद्या को प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ता है इनके पढ़ने के wA 
अनध्याय ( तातोल ) ` कभो भो नहीं है Wael चोम व सन्त्रोद्चारण 
& लिये भो अनध्याय नहों है, अतः स्वाध्याय नित्यकर्म है, arena 
को प्रशंसा वेदादि सव सत्शास्त्रो में भलो भांति लिखो है, तद्यथा ;-- 


प्रावसानीर्यी AAS: Ward रसम्‌ । 
तस्मे सरखती दुहे चौरं सप्रिरमधूदकस्‌ ॥ ३२ ॥ 


चर० `अ ७ Fo २ व० १९ l 
जो पवित्र विद्या का अध्ययन करता है उसको वद विद्या दुग्ध 
gaf सवं पदार्थो को प्राप्ति करातो है, ऐसे हो.शतपथ ब्राह्मण 
में भो लिखा है कि :-- 
अथात: खाध्यायप्रशंसा प्रिये खाध्यायप्रवचने भवतो 
युक्तमना भवत्यपराभिनो$हरहरर्थान्‌ साधयते Fars 
स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनो भवतीन्ट्रियसंयम- 
HATA च प्रज्ञावद्वियेशो लोकपत्तिः प्रज्ञा च. 
वर्धमाना चतुरो धर्सान्‌ ब्राह्मणंमभिनिष्पाट्यति ॥ 
No कां०.११ Ho 8 Mo € Tor I 
विद्या के पढ़ने और जो कुछ पढ़े उसका यथार्थ अर्थ जानने 
से पुरुष का मन बड़ा प्रबल ज्ञानयुक्त छो जाता है और विद्या पढ़ने 
वाला किसो पुरुष के आधीन नहीं रहता अर्थात्‌ खतन्व हो जाता 
है तथा नाना प्रकार के कला कौशलादि. धन उपाजंन के , हेतुभूत 


पदार्था' को व अनेक पदाथंविद्यात्रों को fae करता है अपनो 
नोंद से सोता और जागता है अर्थात्‌ सवदा. Yel रहता है पूण 


आत्मा का उसको ज्ञान होजाता है व अपनो इन्टरया को.ज़ेतता 
१४ हर 
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» है और परमसुखी होता है उसके सुख का नाश कोई भो नहीं कर 


और मोच को प्राप्ति भो पढ़ने से हो डोतो है, एवम्‌ विद्या के मनन 


"क्योंकि :--- 


“हो जाता है और 
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log पुरुषाथ प्रकाश: । 


सक्ता चौर वुदि भो उसको बढ़ जातो है ओर पढ़ने से पुरुष पवित्र 
'व लोक में यश का भागो होता है तथा मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम 


करने से हो मनुष्य ब्राह्मण होता है, एवम्‌ :-- 
यः खाध्यायसधीते9ब्दं विधिना नियतः शुचिः ॥ 
तस्य नित्यं चरत्येष पयो द्धि gd ay: ॥१०७॥ 
सगु० अ०२। 
जो विद्यार्थी पढ़ने कौ रोति से एक वर्ष तक विद्याभ्यास करे 
.तो उसको वहो विद्या दूध के समान पालन करने वालो, दघि के 
समान शौतलता देनेवालो, घो के समान बल देने वा पुष्ट करने 
वालो, सदत के समान नोरोग निर्मल an aganaga कर देने , 
वालो होतो है, किंवा एक ad भर भो जो विद्या पढ़ता है उस 
ब्रह्मचारो को उस विद्या के प्रभाव से दुग्ध घतादि सवे पदार्थो की 
प्राप्ति हो जातो है एक वर्ष तक विद्या पढ़ने का यह फल है तो 
अधिक काल तक विद्याध्ययन का फल तो अनन्त हो है, एवम्‌ :- 


खाध्यायधमण तपस्वी पुण्यो भबति, तपस्वी 
पुण्यो भवति ॥ तेतिरोब are प्रः १ 


इसी प्रकार खाध्यायरूप पुण्य से तप्रो पुण्यात्मा होता है इस 
लिये प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रतिदिन arena करता ह i 


नित्यं खाध्यायशौलाद्व दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ ५॥ | 
Alo Ato Fo wo ११०1 5 f 
नित्य खाध्याय करने वाला पुरुष महान्‌ सहान दुःखों से | 
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ब्रह्मचय्थप्रकंरणम्‌ | १०५. 


यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति ॥ 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
Hgo Go gl 
जैसे जैसे पुरुष विद्या को पढ़ता है बैसे वेसे उस का ज्ञान बढ़ता 
जाता है और वह पुरुष विद्याभ्यास करने से विदान्‌ हो जाता है, 
संसार में विद्वान्‌ और अविद्दान्‌ दो छो प्रकार के पुरुष हैं इन में से 
Raq पुरुषों को छौ वेद wearers कतां है यथा :-- | 
सक्तुमिव faasa पुनन्तो 
यब धीरा मनसा वाचमक्रत | 
Fal सखायः सस्यानि जानते | 
भद्रेषां लच्झोनिहिताधि वाचि॥२॥ चः ४० ८च० २६° ३ 
जैसे चालनी से छान कर आटे को साफ करते हैं वेसे मनरूप 
चालगो से सार्थक विद्या को पढ़ कर जिन्हों ने अपनो amie 
ae को शुद्ध किया है वे बुदिमान्‌ पुरुष faarii को सभा में युक्त, 
पवित्र, निश्चित और सत्यवाणो को परस्पर बोलते हैं जो उन के GEM 
विद्दान्‌ हैं वे हो उन को amga वाचा को जानते हैं इतर सूखे 
उन की बात को नहीं समभ Ga! एवं उन विद्दानों को वाणो में 
St कल्याणकारक लक्ष्मी भो वसतो है, तथा 
उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाइननं हिन्वन्लपि वाजिनेषु। 


अधेन्वा चरति माबथेष वाचं शुश्रुवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥८॥ 
ऋ Wo ८ अ० २ Ao २३ | 

जिस पुरुष ने सार्थक सब विद्याओं का यथावत्‌ अध्ययन किया 

है और उन विद्याग्रों के अभिप्राय को अच्छो तरद्द से जानता है 
aN पुरुष विद्दानों को सभा में मान पाता है और उस पुरुष का 
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१०६ . पुरुषार्थप्रकाशः | 
विद्दान्‌ लोग सभा में शास्त्राथे उपदेश व वाग्विलासादि करने से 
तिरस्कार कभी नहीं करते और जो अविदान्‌ है वद निरथेक दन्त- 
कथा बकवाद करता फिरता है जेसे Tea गी में दुग्धरूप सार नहीं 
Stat वैसे हो अविद्दान्‌ की वाणो में कुछ भो (तथ्य) सार नहीं 
होता और अविद्दान्‌ का बोलना भो सर्वथा निष्फल है, इसलिये. 
प्रत्येक सनुष्य को ससुचित है कि परिश्रम से विद्याध्ययन करके. 
विद्वान्‌ चो, क्योंकि ;-- 
भद्रमिच्छन्त ऋष्रयः खर्विदसपो दोचासुपनिषेट्रग्रे । 


ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तसं देवा उपसन्नमन्तु.॥१॥ 
अथर्व० Gio १९ Wyo y To ४१। 
सुख को जानने वाले व कल्याण को चाइने वाले सच्झदर्भी | 
प्रथम अवस्था में सत्यभाषण जितेन्द्रियादि तप व विद्याप्राप्ति को ' 
तु टोचा को सेवन करते हैं जिस तप तथा दोचक्षां से राज्य बल 
सर ओज प्राप्त होता है ऐसे जो योग्य विद्याभ्यास करके विद्दान्‌ 
इए हैं उन जनों का छो विद्दानों को सत्कार करना उचित है' 
_ ऐसे हो :-- 


` यो वै ब्राह्मणानामनुचानतमः स एषां वीय्थवत्तमः ॥ 
Ho का० 8४ Yo ५ Alo ८वा°०५। 

जो ब्राह्मणों में विद्दान्‌ होता है वहो इन में Ae गिना जाता है 
. Sat vat निरुत्ता में भो लिखा है n नजय 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ॥ fre ge च० Teaser! | 
पूर्ण विद्दान्‌ हो प्रशंसनोय होता है । एवम्‌ :-- | 
` यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति gaia मनसा सदा | 
` तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ | 


Wo उप० ate 
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ब्रह्मचय्यप्रकरंणम्‌ । १०७ 
` जो पुरुष विद्दान्‌ होता है जिस का मन विद्यायुक्त है उसी पुरुष 
को इन्द्रिये वश में होतो हैं जैसे सिखाये हुए घोड़े सारथि के वश 
में रहते हैं और जो विद्दान्‌ होता है वक्षो विचारवान होता है और 
सवेदा व काय, मन, वाणो से Ge छो Tear है, इसी प्रकार मनु- 
स्मृति में भो लिखा है कि :-- 
सेनापत्यं च राज्यं च ट्ण्डनेढत्वमेव च ॥ 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेद्शास्त्रविट्हति ॥ १०० N 


मनु" अ०१२ । 

सेनापति, राजा, फोज़रारो का कामं व दोवानो का काम तथा 
सवे लोकों का राज्य इन संब उच्च पदो के योग्य वेदादिविद्याश्रों के 
जानने AS St Ta हैं, एतदर्थ सञ्जनों को समुचित है कि--पूर्वाता 


. स्थान पर विद्वानों को हो नियत करें, इसो तरह मनुजो ने fedt 


याध्याय में लिखा हे कि :-- 
न झायनेनं पलितेन वित्तेन च बखुनि: ॥ 
RIAA धर्म योन्‌चानः स नो महान्‌ ॥१५४॥ 


Hye अ० RI 
मनुष्य न तो वर्षां से gic केश होने से न धन से और न | 

स्त्राताओं . के होने से बड़ा हो सत्ता है किन्तु ऋषियों ने as 

नियम स्थिर किया है कि जो विद्दान्‌ है वहीं पुरुष इम सब.से बड़ा | 


- है, ऐसेहो :- 


‘ 

e 

Cs. 
oY, 


fared च न्दुमत्वं च नेव qui कदाचन ॥ 
QRA पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ ५९ ॥ 


पञ्च० तन्त्र २। 


` विदान्‌ भौर राजा ये दोनों समान नहीं हैं क्योंकि राजा का | 
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१०८ 'पुरुषार्थप्रकाथः। ` 
| 
| 


सन्मान केवल खराज्य में चो होता है परन्तु विद्दान्‌ कां सन्मान तो 
सर्व देशों में होता है, एवम्‌ परुषपरोचा में भो लिखा है कि :-- ` 


aña: पुरुषः श्रेष्ठी यब gafa तिष्ठति ॥ 


तब्रैव भवति श्रीसान्‌ पूजापात्रं च भूभुजाम्‌ ॥५॥ 
विद्वान्‌ पुरुष हो श्रेष्ठ होता है वह कहीं रहे waa हो राजाओं 
का पूजनौय व धनादि पदार्थयुज्ञ होता है. जो जो संसार में उत्तम 
काय्य किये हैं वे विद्दानों ने हो किये हैं और करेंगे भो, इप 
विषय को इम पूर्व कुछ दर्शाय आये हैं यहां केवल इतनाहो कथ- 
नोय है कि जो ब्रह्मचय्ये धारण कर के विद्याभ्यास करता है वहो 
। पुरुष विद्दान्‌ होता है जो विद्या नहीं पढ़ता वह पुरुष मडामूख, | 
_ लड़, निरक्षर भद्टाचाय्ये, लंठ भारतो और अज्ञानो रइता है और वह 
पुरुष अधम है वह संसार में कुळ भो नहीं कर सत्ता है, यथा 
उतत्वः पश्यन्न CEN वाचसुत त्व: शृण्वन्न जणोत्यनास्‌ | | 
Sal BM तन्वं विसखे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥४॥ 


k Wo 
जो अविद्दान्‌ हैं वे सुनते हुए नहों सुनते देखते इए नहों देखते 
अर्थात्‌ अविद्दान्‌ लोग इस विद्यावाणो के tea को नहीं जान सत्त 
किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उस विद्दान्‌ के 
लिये विद्या भौ अपने खरूप का AAS प्रकाश करतो है, जैसे सुन्दर 
aa आभूषण धारण कर के अपने पति को कामना करतो हुई. 
wal अपने शरोर और खरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, 
. झविद्दानो के लिये ऐसा नहों, एवं सूखां का व्यवहार विद्दानों सै | 
विरुद्द.होता है यथा: , | 
यस्त्वबिज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा TA lea 
वश्यानि ENA इव सारथेः ॥४०॥ द° उः met ` | 
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AM AACATU | Joe 


जो अविद्दान्‌ है उसका मन कभी स्थिर नहों होता, ऐसा जो 
अविद्दान्‌ [ सूखं ] उसका वुदिरूप सारथि [ कोचवान्‌ ] अच्छा न 
होने के कारण इन्द्रियरूप घोड़े .उस के वश में कभो नहीं रहते, 
इन्द्रियें वश में नहीं रहने का फल ae होता है कि :-- 


यस्व विज्ञानवान्‌ AAA: सदाऽशुचिः ॥ 
न स तत्पदमाप्रोति dat चाधिगच्छति ton 


Wo Jo अ० १ वज्ञो० ३ | 
अविद्दान्‌ सवदा दो विचारशून्य और मन वचन काय से अशद्द 
रहता है और न वष उत्तम परम सुख्य पद को या सक्ता है किन्तु 
सवंदा हो अविददान्‌ पुरुष संसार के दुःखों को भोगता रहता है, 
एवम्‌ :— र 
लोकद्दारं विदुषां प्रपटनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५॥ 
a: ia . Ute उ० प्र ८ खं० ६ 
विद्वानों को सर्व्यादि सवं लोकों में गति दोतो है परन्तु अवि: 
Slat कौ कभी नहीं एवं : 
वरं THEM AAT नेवाभिगमनम्‌, ` 
वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता ॥ 
at वस्या भाव्या वरमपि च गर्भेषु वसति, ` 


नेचाविद्दान्‌ रुपद्रविणगणयुक्तोपि तनयः ॥५॥ 
Zo Hol 
मूख पुत्र के उत्पन्न होने से गर्भ का गिरना, स्त्रो से ऋतुकाल 
पर समागम न करना, सूख पुत्र का उत्पन्न हो कर 'मरजाना, | 
लड़की का हो पेदा होना, खौ का वल्या (Aiea). रह जाना, अथवा 
सूखं पुत्र का गभ से बाहिर न भाना हो अच्छा है परन्तु रूप, घन 
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उत्तम है क्योंकि :-- 
प्रणिङतोऽणि वरं शत्रुन मूरखी हितकारकः । 


वानरेण इतो राजा विप्राश्वोरेण रचिताः ॥४५१॥ 
qaaa १। 
पण्डित शतृ ( दुशसन ) भो अच्छा है परन्तु सूख मित्र (दोस्त) 
भो बरा होता है क्योंकि एक राजा के सूख वानर मित्र ने राजा 
को मार डाला था और एक (विप्र) विद्दान्‌ चोर ने बहुत से 
ब्राह्मणों को बचा दिया इमारे इस कथन का यहो तात्मय्थ हैकि 
प्रत्येक मनुष्य को विद्दान्‌ होना चाहिये किसी को सूख कभी न 
रहना चाहिये क्योंकि नोति में लिखा हे कि :-- 
किं गजितेन इषभेण पराजितेन, 
कि कोकिलखरक्कतेन विना वसन्तम्‌ ॥ 
fa कातरेण 'बइशस्त्रपरिग्रहेण, 
किं जोवितेन पुरुषेण निरक्षरेण ॥२६॥ नी० we! | 
जो वषभ (सांड) लड़ने पर हार जाय पुनः गर्जना करे तो उस 
के गजने से कुछ भो लाभ नहीं है, तथा वसन्त रतु क्ले विना 
कोकिला के शब्द से भी कुछ लाभ नहीं, एवं कातर [ कायर] 
पुरुष चाहे कितने हो शस्त्र बांध ले तो उससे कभो कुछ लाभ नहीं, 
ऐसे हो निरक्षर ( अविद्दान्‌) पुरुष के जोने से भो कुछ भी लाम 
नहीं है, तथा महाभारत में भो लिखा है कि — 


न.लोके राजते मूर्ख: केवलात्मप्रशंसया ॥ | 
अपि चेह रजाहीनः कृतविद्यः प्रकाशते ॥ ४१॥ | 


2 
Mylo वुगप० अ? ३११ | 


| आदि अनेक वैभवयुक्त भो अविद्दान्‌ ( सूख) पुत्र उत्पन्न न Stay. 
| 
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(ae) विद्याहोन पुरुष का संसार में कभी भी प्रभाव नहीं 
हो सक्षा चाहे वह सूख अपनो कितनो हो ( ज्ञाघा ) तारीफ़ करे 
परन्तु सूख को प्रशंसा (तारोफ) संसार में कभी नहीं हो सल्लो भौर 


. विद्दान्‌ चाहे सेला कुचेला भौ होगा तो भो वद सुच के समान सब 


में प्रकाशखरूप हो प्रतोत होगा, इमारे saad के सभ्य जनों 
को सवदा से यह रोति चलो आई है कि वे अपने सन्तान को सूख 


रखना बहुत हो दुरा समभते थे यथा !-- 


अजातख्तसूर्खेभ्यो रताजाती सुती वरम्‌ ।. 
` यतस्ती खल्यदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्‌ ॥ ४॥ 


qaaa १ 
लड़का उत्पन्न न हो, और TH उत्पन्न होकर मर जाए और 


एक सूख रहे इन तोनों लड़कों में से जो उत्पन्न हो कर सर जाय 
` -वद अच्छा है और उत्पन्न.न हो वह भो अच्छा परन्तु जी उत्पन्न 
“होकर जोता रह कर विद्या न पढ़े वह लड़का बहत हो बुरा है 


क्योंकि यदि पुत्र उत्पन्न a हो वा St कर मर जाय तो जन्म भर 
को दुःख नहीं होता परन्तु जो सूखं पुत्र होता है उस से जन्म भर 


माता प्रिता को दुःख होता है इसलिये ईश्वर से प्रार्थना है कि है 
-परसात्मन्‌ ! आप को छपा से हसारे अविद्यान्‌ पुत्र न होवे इस 
'सूखंता से Tay रइने और विद्या को प्राप्ति के लिये मनुष्य को 


निम्नलिखित क्रमानुसार ब्रह्मचय्ये सेवन करना चाहिये :-- 
अष्टाचत्वारिंशदर्ष सर्ववेदब्रह्मचय्येम्‌ ॥ ग. ge ve rme ६। 
अड़तालोस वर्ष तक ब्रद्मचय्य धारण करके विद्याभ्यास करे 


“अथवा उत्तसोत्तमादि भेद से आपस्तस्बोय weal में प्रकार के 


अचर लिखे हें इन में से किसी का.हो यथाशक्ति सेवन करे 
जसे! 


१९ 
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अष्टाचत्वारिंशइर्षाणि ॥ १२॥ पाटूनम्‌ ॥ १३॥ 


INA ॥ १४ Ul आपल wite प्र० १ प०१ खं० २। 
` सड़तालौस वर्ष का उत्तमीत्तम ब्रह्मचय्य है, RAIT का उत्तम, 
और २४वषे का मध्यम और इस से जो जो न्यून काल का ब्रह्मच 
है बच वद्द कनिष्ठ है, ऐसे हो छान्दोग्योपनिषद्‌ के ढतीय प्रपाठक 
'क्षे सोलइवें खण्ड में भो लिखा है, एवं अन्धान्ध vagit में भो है, 
प्रत्येक मनुष्य को समुचित है कि उत्तमोत्तम या उत्तम अथवा 
मध्यम ब्रह्मचय्थ को तो अवश्य हो सेवन करे, यदि उत्तम ३६ वर्ष 
तक के ब्रह्मच को न रख सके तो :-- | 
आयुषस्तु Aquat ब्रह्मचाय्यनसूयकः ॥ 
गुरी वा शुरुपुवेषु वा वसैदर्मार्थकोविदः ॥ १६॥ 
Alo शां Yo मो० Fo Wo २४१। 
: , आयु का चौथा भाग अध्यापक के पास निवास करके विद्या- 
ध्ययन अवश्यमेव करे, शतं जोवेस शरद इत्याद वाक्यों से वेद 
सौ वर्ष को मनुष्य को wy: (उमर) बताता है और सौ वर्ष का | 
MAINT २५ वर्ष YA, इससे प्रत्येक मनुष्य को कस से कम २४ 
वर्ष तक तो अवश्य हो ARTA रखना ससुचित है क्योंकि थोड़े 
वषे के ब्रह्मचय्थ से मनुष्यों को यथोचित ज्ञान नहीं हो सक्ता, जेत 
सांख्यदशन में कपिलाचाय्थ ने लिखा है कि ;-- | 
प्रणतिब्रह्मचर्य्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्दिबइकालात्‌ 
तद्दत्‌ ॥ १९ ॥ राः गाः भः ४। ` 
अध्यापक [ माष्टर ] के समोप amaA सेवन करके विद्या! | 
भ्यास करने से चो विद्यादि को सिद्धि होतो है अन्यथा नहीं इस | 
. *पूर्वोक प्रकार से हो सम्यक्‌ उत्तमोत्तम किस्वा उत्तम अथवा मध्यमं | 
अथवा कनिष्ठ AAA पालन करे :-- E 
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AATA त्वा विद्याग्रहणात्‌ ॥ ५ ॥ araman qo wo २। 
अथवा जबतक सब विद्याएं न पढ़ ले तबतक ब्रह्मचव्य अवश्य- । 
मेव रखना चाहिये यह बहुत महर्षियों का मत है, अतः ब्रह्मचर्य 
द्वारा सब विद्यात्री का अध्ययन अवश्यमेव करे, आजकल के ATA- | 
मात्र के बनावटो ब्रह्मचार्य्याभासी के सदृश ब्रह्मचर्य्यासम को कलंवा 
न लगावे, जैसे वत्तमान काल में धत्तं लोग अपना ब्रह्मचारी नास# 
रख कर जटा बढ़ा लेते हैं और एक अक्षर भो नहीं पढ़ते किन्तु दे 
केवल नाच, तमासा, गाना, बजाना, गांजा, भंग, चरस, अफौस, 
तमाखू, मदक, सद्य, मांस, माला आदि पदाथा का सेवन करते हैं 
परन्तु इन सब का मनुस्मृति के २ दूसरे अध्याय के १७७ व १७८ 
के झोक में स्पष्ट निषेध किया है, इस समय में सेष धारो ब्रह्मचारी. 
, बहधा वाममार्गी शाक्त होते हैं उनका यह सिद्दान्त हे कि जब 
. तक मद्य मांस का सेवन न करे तब तक. aE ब्रह्मचारो नहीं हो 
सक्ता, यह इन दुष्ट धृत्त सूख sit का कथन waar से विरुद्ध है 
ओर ब्रह्मचर्य्यांचम को डुबाने वाला है ऐसे ऐसे अधर्मी! पुरुषों ने 
हो इस सर्वोत्तम सर्वे आअमों का सूल नह्मचर्य्यायम को इवा दिया 
amaaa सब आखसों को नोम भर्थात्‌ पाया है जिस मकान 
का पाया भर्थात्‌ नोम (पुष्ट) मजबूत नहीं होतो वह मकान कभी . 
नहीं बन सक्षा, यदि किसी प्रकार बन भो गया तो ठइर कंभौः 


# adam समय में अनेक मनुष्य ब्रह्मचारी अपना नाम रख 
कर कल्पत खलादि तोथों में मारे मारे फिरते हैं परन्तु dere 
मयूख में इसका निषेध है देखो :--नास्रायात्‌ सर्वतीर्थेष॒ नासुच्जो 
यादितस्ततः ॥ तौथेयात्रा न कुर्या दित्यर्थः १ संस्कारमयख Ge १॥ 
T जैसे वत्तमान काल के बनांवटो ब्रह्मचारो हैं ऐसेह्ो wana * 
` भेषधारो भो हैं। 7 1 


ee 


= < C i x 
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नहीं सल्ला, इसलिये प्रथम मनुष्यमात्र को AAMT हो सुधा- 
रना चाहिये, कितनेक ( उदरण्भर ) पेटाथीं लोग घर में खो आदि 
से खट पट होने से काठ VSAM रखा कर ब्रह्मचारो बन जाते हैं 
परन्तु इन पेटपूजकों का यच्च कत्तव्य भौ सवथा धसशास्त्र के विरद 
है यथा बलः 
यो णहांश्रमसास्थाय ब्रह्मचारी भवैत्पुनः ॥ 
Q 0 
न यतिन वनस्यश्व सर्वाश्रमविवजित; ॥ १॥ 

; लिखिदद्युति अ० tl 
जो स्टइस्थायम को छोड़ कर फिर ब्रह्मचारो होता है वह 
किसो आअस में नहों रता अर्थात्‌ वह मनुष्य WANAE कहाता 
है इसलिये जो जो ब्रह्मचर्य्यायस के नियम हैं उनका परित्याग 
कमो न करे, क्योंकि — | 

छतनियमलङ्कनादानथव्यं लोकादत्‌ ॥१०॥ Ste we ४। 
जिसका जो नियम चो उस नियम को छोड़कर जो वर्त्ताव 
करता हे उस को कुछ भो फल प्राप्त नहों होता जसे संसार में जिए 
रोग को जो.ओषधि है और उसका जो परहेज ( पथ्य ) है उप 
दवाई व पथ्य को यथावत्‌ सेवन करने से हो रोग दूर चोता रै 
अन्यथा — ऐसे हो ब्रह्मचर्य्यायम के नियम से face आचर 
करने वाले का भो परिश्रम निष्फल जाता हे, इसलिये: | 


अनेन क्रमयोगेन संस्क्ृतात्मा दिजः शन: ॥ 
गुरौ वसन्‌ सञ्चिनुयाङ्राह्माधिगमिकं तप; ॥१६४॥ 


go अ al 


` लेसी वेदादिशास्तरों में ब्रह्मच सेवन करने कौ विधि * लिखी. 


# विधिः यह शब्द पंलिङ्क हे परन्तु भाषा में लोग इसकी 
स्रोसिङ्गवत्‌ व्यवहार करत हैं। j :“ 8 
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है उसो प्रकार शद्दात्मा ब्रह्मचारो गुरुकुल में वास करता yw 
जितेन्द्रियतापूवेक वेदादि विद्यात्रों का अध्ययन कर | 
AMA ब्रह्म+ भ्राजद्विभत्ति तस्मिन्देवा अधिविश्वे 
ससोताः ॥ प्राणापानौ जनयज्ञाद्यानं वाचं मनो दयं 
ब्रह्म मेधाम्‌ ॥२४॥ wate ate ११ अनु० २ व १६। | 


जो ब्रह्मचारो ( विद्यार्थी ) पूर्ण ब्रह्मचर््य रख कर विद्दान्‌ होता 
है उस को वाणो मन wea और बुद्धि उत्तम होतो है, तथा वची 
विद्दानों में सम्भान के योग्यं होता है भीर वंहो तेजलो प्रतापो तथा 


प्राणादि को रक्षा कंर सकंता है। 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि इस उत्तमोत्तम 


सर्वानन्दप्रद ब्रह्मचव्यं को धारण कर के सनुष्यजन्म के अथ धर्म काम 
और सोच इन चारों फलों को प्राप्तिद्वांरा सवंदा सुखौ रहें :-- 


वरं विद्यांदोनामंविरतगुणानां समुदितिं 
प्रयच्छत्यारोग्यं वपुषि पुरुषोधं बंलमथो । 
qed राज्याद्किमणि चं तेजो बहुविधं) 
AAAS तत्प्रथममिदसारोइणमणि ॥ १ ॥ 


# यो ब्रह्मचारी विधिना amied, चरेत्‌ शथिव्यां गुरुसेवने रतः। 
संप्राप्य विद्यासतिदुलभां शिवां, फलं च तस्या सुलभन्तु विदन्ति ॥१॥ 
लघुद्दारौतस्मु० अ ३। जो ब्रह्मंचारो विधिवत्‌ ब्रह्मचय्ये धारण 
करके गुरुसमोप विद्या ग्रहण करता है उसो को हो. अतिदुलभ . 
कल्याण को करनेवालौ जो विंद्या उस को प्राप्ति होतो है और उस 
विद्या के फल को वह ब्रह्मचारों सुलभतापूवक प्राप्त होता हे । 
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'सुंखानां संभोत्ता परिचरणतोस्येवमनुजो, 
वयस्यादेरादी यत इह हि विद्याग्रहणता | 
नराणां भद्राणां ससुचितमतस्तेः खयमथो, 
gila: yart जितसुखेरुक्तविधिना ॥ २॥ 
यदू AWA सुखभाजनं परम्‌, 
तत्सेवनीयं पुरुषेण यत्नतः । 
न तद्दिना खोन्नतिमिच्छता परम्‌, 
नरेण किञ्चित्किल कत्तमौछाते ॥ ३ ॥ 


` सम्यक्‌ प्रसाधितं ह्येतत्‌ शतं भद्राणि यच्छति । 


परलोकसुखस्येदं साधनं चोत्तमं मतम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
न Gad. नरो waite: सो$श्र ते ITA | 
संपदं ये तु वाञ्छन्ति तः संसेव्यं प्रयन्त: ॥ ५ ॥ 
अनुभवति नितान्तं ब्रह्मचर्य्येण तेन 
प्रवतमतिसुखं यत्‌ पूणलोकष्दमेष्टम्‌ | 
सनुजजनिसवाप्रेनेबदाशु प्रयत्नात्‌, 
प्रथमवयसि सैव्यं नान्यथा सी स्यमति ॥ ६ ॥ 
 इत्याशास््रहे। 
अम्‌ शान्ति; शान्तिः शान्तिः । 
_ इति श्रीमद्दिश्वेश्वरानन्द नित्यानन्द विरचिते 
पुरुषार्थप्रकाशे ब्र ह्म चर्य्ये प्रकरणं 
. . . समाप्िमगमत्‌ ॥ 
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अथ ग्टहस्थाग्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


पूंवाज्ञ प्रकार से व्रह्मचय्थ सेवन करके गुरुकुल से ब्रह्मचारी 
प्रयुत अपने घर को आता है उसका नाम समावतन है, इस समा - 
वतेन-का समय भो :— 
तथा ब्रतेनाष्टचत्वारिशत्‌ परिमाणेन ॥ २ ॥ 
NITE ० WHYo प्र १ प० ११ Wo ३० | 
इस सूत्र में ४८ वष के पोळे हो समावर्तन का समय लिखा है 
* र्धात्‌ ` 
विद्यां समाप्य दारान्‌ क्त्वाग्नीनाधाय कर्साणँया- 
रमते सोमावरार्ध्यांनि यानि श्रयन्ते ॥ ७ ॥ 
9 आपस्तं० धनंसू« Ho २ प० ९ खं० २२। 
` weg विद्या को पढ़कर विवाह को करके ग्टहकर्माथ॑ अग्ना- 
धान कर के सध उत्तमोत्तम ग्टइकमां को करे, इस सूत्र में प्रथम 
सम्पूर्ण विद्यां का अध्ययन कर के विवाह करने का विधान 
किया है, जैसे कुमार के लिये विद्याध्ययन करके विवाद का विधान 
सत्‌ शास्त्रों में किया है, ऐसेचो कुमारी के लिये भो वेद में विद्या- 
भ्ययनान्तर हो विवाइ को आज्ञा है, यथा :-- 
ब्रह्मचव्थेण कन्या ३ युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ १८॥ 
अथवे० ato ११ Wyo ३ व° wy I 
_ ब्रह्मचय्य [ जितेन्द्रियतापूवंक विद्याभ्यास ] से कन्या युवा पति 
` ` को प्राप्त हो, इस मंत्र में अपने आप कन्या को विवाह को आज्ञा दो 
है, इसलिये वेद के मानने वाले दम्पती को ससुचित हैं कि कन्याओं 
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१३१८ पुरुषार्थप्रकाशः | 


का अपनी ओर से कदापि विवाह न किया करें किन्तु कन्या शे 
अपने आप विवाह [ खयस्वर ] करे, अब विचारना चाहिये कि 
कितने वर्ष की अवस्था में कुमार कुमारियों का विवाह होना 
चाहिये, इस विषय में कितनेक अदूरदर्शी मनुष्यों का कथन 
"है कि — र 
अष्टवर्षा भवेद्नी री नववर्षा च रोहिणी ॥ 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥१॥ ` 
माता चेव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च ॥ 
बयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजखलाम्‌ ॥२॥ 


आठ वर्ष को MA, नव वर्ष को रोद्धिणो, दश वषे को कन्या, 
' इसके उपरान्त रजखला, .इस रजखला, कन्या को देखकर माता | 
पिता और बड़ा भाई ये नरक को जाते हैं, अब देखिये आठ | 
को लड़की गीरी [ पावेतो] होने से सव हिन्दुओं की साता के तुल | 
है, इसलिये विवाइ के योग्य नहीं, एवं नव वर्ष को रोहिणो बलदेव 
जो को माता भो सब हिन्दुओं को साता के बराबर है, इसलिये 
इस से भो विवाह करना उचित नहीं, और वास्तव में पौराणिक 
मत के अनुसार कन्यादानादि से भी यहो बात पाई जातो है fa 
इसने अपनो कन्या का विवाह कर दिया, अब गौरो रोहिणो का. 
विवाह तो किसो प्रकार हो हो नहीं सत्ता किन्तु कन्या का विवाई 
होना चाहिये और जब तक विवाइ नहीं होता हे. तब तक वह 
लंड़की कन्या हो रचतो है, देखो | 


कौमारं ATA मे कन्येवास्मि न संशय:ः॥ | 
aste अनु» Te Te २९ | 


' एवं शल्य प° Ho ४३ में भो है, ये दोनों कन्यायें [अतिवयस्ता/ | 
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शहस्याश्रसप्रकरणम्‌ | ११९. 


डियादा उमरवालो थी, परन्तु इनको वान्या हो महाभारत में लिखा 
है और वास्तव में देखा जाय तो :-- 
agam तु या शुद्दा सा कान्येत्यभिधीयते ॥ 
पराशरमाधवसिद्धान्त | 
agaa का हो नास कन्या है, देखो माधवाचाय्यक्कत 
पाराशरस्मति को टोका में यह महाभारत का प्रमाण टौकाकार 
ने दिया है, बस इस से सिद्ध हो चुका कि १० वर्षे को लड़की का 
नाम कन्या नहीं है, किन्तु अविवादिता लड़की का नाम हो 
कन्या है और जो इस झोक में १० वषं के उपरान्त की सब 
लड़कियों को que साना है यह स्वेथा झुठ है कोंकि धन्वन्तरि 
जो का सिदान्त है कि: | , 
रसादेव खिया val रंजःसंज्ञं प्रवते ॥ 
` तददर्षाद्दाट्‌शाटूट्ध्वं याति पञ्चाशत्‌ चयम्‌ ॥ 
Yao सूच० अ० १४। 
are वर्ष के उपरान्त छो खो रजखला होतो है और वास्तव 
में देखिये तो स्रोधर्स होना कन्याओं को शारोरिक प्रक्ृतियों पर 
निर्भर है, कोई कन्या १२ वर्ष में, कोई १४, कोई १५, कोई १६ 
ग्रादि में ऋतुमतो watz, जो कन्याये १६ वर्ष को वय तक 
स््ोधर्सयुक्त नहीं हुई हैं भौर उन सब कन्थां को १० वर्ष ११ 
वर्ष को अवधितक चौ ऋतुधमावती कचना कितना प्रमाद है, चा 
इतना हो नहीं किन्तु जो कन्या १४ व १६ वषे तक जवतुमतो नहीं 
हुई है उस पर भो कटतुधमंवतो होने का अपराध लगाकर उसके 
निरपराधो सातां पितादि को बलात्कार से नरक में चालान करा 
देना मानो इनके घर की हो अदालत है, अस्तु, यदि तुस्हारो यकद 
कपोलकल्पना सनुजो को इष्ट होती तो मनुजो: ` 
१६ 
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१२० पुरुषार्थ प्रकाशः | 


विंशदद्षी. वहेत्‌ कन्यां दद्यां दादशवार्षि कीम्‌ ॥९४॥ 
Fae अ० g | 
बारह वर्षे कौ अवस्था में कन्या का विवाह करने को आज्ञा | 
क्यों देते, यदि कडा जाय कि यह झोक सतृग्रुगविषयक है ag 
बात भो ठोक नहीं, क्योंकि जो कुछ मनु ने कहा है वह सब वैद 
को आज्ञा है, देखो मनु अ० २ झोक ७ जब मनुस्मृति में सब 
` बेदाज्ञा है तो ae सब युगों के लिये एक सौ हो है और “aay 
मानवो धर्मः” इस प्रमाण से मनु को सत्युग के लिये A प्रमाणभूत 
SIN तो aaga में तुम लाखों वर्ष को आयु मानते हो और 
सौ वर्ष के षोडशांश वर्ष को लड़की ( ६। सवा छ वर्ष की बालिका ) 
होतो है पांच वर्ष को लड़को से नौचो अवस्था में तो कोई भी वत॑- 
मान समय में विवाह नहों करता है, जब सतयुग में लाखों हो वर्ष की 
आयु तुम मानते छो तो फिर पूर्वोक्त हिसाब से हजार वर्षे से न्युन 
. - अवस्था में उनका विवाह सतयुग में कंभो नहीं ही सक्ला, एवं यदि | 
१० वष के उपरान्त ग्यारहवें वष में हो कन्या को रजखला मानते 
हो तो मनुस्मृति अ० 2 वा कलियुगो# पराशर Wo अ० OK | 
दादश वष तक विवाद कर देने को आवश्यकता जतलाई है फिर | 
इन वाक्यों को क्या व्यवस्था होगो, वास्तव में यदि देखा जाय तो 
ये सब वचन मानने के योग्य नहीं, क्योंकि feet के हो मान 
नोय wat में ऋतुमतो होने के पोळे हो कन्या का विवाह करने _ 
को आज्ञा है, रजखला होने से पूर्व नहीं, देखो :-- | 


पिता ऋतून्‌ agana गणयेदाट्तिः सुधी: ॥ 


` *झतेतु मानवो धर्मख्रेतायां गौतमः स्तः ॥ दापरे शङ्कलिखितःः i 
कलौ पराशरः सृतः ॥१॥ पराशरस्मृति अ० १ . | 
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ग्टहस्थास्रसप्रकरणज्‌ | २२१ 


दिनावधि रहे यल्लात्पालयेच्च रजोवतीम्‌# ॥ १॥ - 

संस्कारकोस्तुसे पृष्ठ २१ जगदीश्वर छापाखाना 

मुस्बई शाके १८०३ में छपा :-- . 

संस्कारकीस्तुभ में लिखा है कि पिता अपनो कन्या के ऋतु 

को आदि से हो गिने, जितने nguda कन्या को घर में पालन 
करने का विधान है उतनो वार जब कन्या ऋतुधर्मवतो होजाय 
फिर कन्या का विवाइ करे, संस्कारकौस्तुभकारने यह आशलायन 
ऋषि का प्रमाण दिया है, एवं, 

काममामरणात्तिष्ठेत्‌ VE कन्यत्तमत्यपि ॥ 


न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणशैनाय किचित्‌ ॥८०॥ 

ago Fo < 

ऋतुवतो चोजाने के पोछे भो कन्या जन्मभर विवाद किये विना 
पिता के घर में बनो रहे परन्तु गुणहोन वर को कन्या न देवे 
एवम्‌ :-दिरण्यकेशी के. चातुथिकर्सनामक ग्न्य से भो ऋतुमतो 
कन्धा का हो विवाह होनाःसिद दै, जब wat ऋषि मडषिंया को 
ऐवी ars है तो फिर इन खार्थी लकोर के फकोर Got पण्डित 
पढ़ें पशओं को Vat al कल्पित बातों में फंसकर उभयतोस्बष्ट 
कारने वाले बालविवाह को भो मत करो, प्रत्येक मनुष्य अपनो 
सन्तानो का विवाह वेदोपवेद वेदांगादि aqaa व प्रत्यच्षादि 


+ रजोवतो यद सूल का पाठ है इसलिये इसने वैसाहो लिख 
दिया है परन्तु शुद्ध पाठ रजखला हे 

t मूख पंडितोंका दत्तान्त पक्चतन्व के तन्व ५ में लिखा है यह 
वत्तांतबिलकुल आज़ कल के मेलो ढोलो धोतो वाले पोष ufwat 
में घटता है, ए० ६। 
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प्रमाण और gfe के अनुकूल हो किया करें, वेदों में वर कत्या को : 
स्वयम्वर की आज्ञा दो है, तद्यथा.:-- 
कियती योषा स्थतो वधूयोः 
परिप्रौता पन्यसा TAT | 
भद्रा वधूभवति यत्सुपेशाः 
खयं सा fad वलुते जने चित्‌॥ १२ N 
Wo अ० ७ Yo ७ qa १७] 
( पन्यसा ) प्रशंसनोय ( naa ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( वधूयोः) 
वध को चाइनेवाले ( aaa ) wae को ( कियतो ) केसी ( योषा) 
स्रो ( परिप्रीता ) अच्छो. प्रोतिवालो ( भवति) होतो है, इसका | 
| उत्तर ae है कि ( यत्‌ ) जो ( भद्रा ) कल्याणो अर्थात्‌ सुख के देने- ` 
वालो ( सुपेशाः ) सुन्दर रूपवतो ( जने faq) मनुष्या में ( ad) | 
आपने आप (fad) प्रियपति को (aga) ma? (सा) | 
वही ( वधू ) wat पति को प्यारो होतो है, अब देखिये इस मन्त्र में | 
कन्या को खयस्वर करने को हो आज्ञा है, एवं :-- 


वधूरियं पतिमिच्छन्तेति ॥ ३ ॥ चः wee ९० २ ae दा. 

इस मन्त्र में भो कन्या को wa: विवाह करने को आज्ञा हैं 
“साता पिता को अपनो तरफ से छोटे छोटे वालक बालिकाओं के 
विवाह करने कौ आज्ञा बेद सें कहीं नहीं है, किन्तु :-- | 
युवं ब्रह्मणे अनुसन्यमानी ॥ 8२ ॥ wae बा. te अः २ |° ११। | 
meade में भो इस मन्त्र से तरुण वर कन्या के विवाह का हो | 


a विधान पाया नाता है, agga में भो कन्या.को खयम्ब 
` विधान किया है ;-- s l 
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णहस्थाश्रमप्रकरणस्‌ | १२३ 


बौणि$ वर्षाण्युदौक्षेत कुमार्य्यतुमती सती ॥ ` 
egal कालादेतस्मादिन्देत सहशम्पतिस्‌ te on 


` मनु० Woe 
कि--तोन वर्ष तक ऋतुवतौ होने के पयात्‌ कन्या वर की 


इच्छा करे, फिर ३ वर्षे के उपरान्त अपने aen पति का प्राप्त होवे) 
इसो प्रकार महाभारत में भो लिखा है कि :-- 


बौणि वर्षाण्युटोक्षत कन्या ऋतमती सती ॥ 
चतुर्थ त्वथ सम्प्राप्ते स्वयं भर्त्तारमर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
Tal न होयते तस्या रतिश्च भरतर्षभ | 
अतोन्यऽया वत्तमानाःभवेद्दाच्या प्रजापतेः॥ १७॥ 


lo अन० Yo Fo ४४ 
तोन AT पर्यन्त Waal कन्या वर को इच्छा करे और तोसरे 


वष के उपरान्त चौथा वषं प्राप्त होने पर कन्या अपने आप विवाह 
करे, उस कन्या से जो सन्तान उत्पन्न हो ay संतान अकाल wa 
से नहीं मरता भौर न उस्का ऋतु निष्फल जाता अर्थात्‌ वन्ध्याल . 
आदि दोषों से वह कन्या सदा रदित Teal हे, इस्से अन्यथा वर्ताव 
करने से कन्या परमेश्‍वर को दोषभाक्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर को गनइ- 
गार चोतो है, इसो प्रकार AUIS AUT ने अन्य सब विवाहों 
का निषेध करके खयस्बर को सुख्य ठरा के खयस्बर करने को हो 
अनुमतोः दो है, देखो :-- 

प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्को नु सन्यते | 

विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरुषो भुवि ॥ ४ ॥ 


भारत० आदिप० Ho २२१ | 


ete चाव च. रर. ट 
* कुसाय्यृतुमतो ब्रिवर्षास्युपासोतोई त्रिभ्यः वर्षेभ्यः पतिं 


DE 


.. विन्देत्तुत्यम्‌ ॥ वसिष्ठत्मु० अ० ७ 
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ऊष्णचन्द्र४ बलभद्र जोसे कहते हैं कि जो पुरुष कन्या का 
विवाह अपनो ओर से कर के कन्यादान करता है वह कन्या 
दान नहीं है किन्तु कन्या को पश को नांई बेच देना है, जेसे पश 


उसे पशवत्‌ दे देता है, यद वेद, सदाचार और न्याय से विरुद है 
तथा gan [काननकुदरत] से भो facia है, इसलिये यो कण 
चन्द्र महाराज कहते हैं कि माता पिता अपनो ओर से संतानों का 
विवाह न किया करें किन्तु वर कन्या अपने आप अपना खयं 
विवाद किया करें, छोटे छोटे बालक बालिकाभों के माता पिता 
अपनो ओर से विवाह उन को अनुमति के.विना कर देते हैं यह 
yata वेद सदाचार आदि से सर्वथा प्रतिकूल है वेदविरुद तो इम 

पूर्व eat आये हैं और सदाचार से विरुद इस रोति से कि पूर्व काल 
में ब्रह्मपि राजर्षि † महात्मा जन अपनो aI का खयस्वर 
करते थे, देखो बाल्मौकोय रामायण बालकाण्ड सर्ग ६६ राजा 
जनक ने सोता जो का खम्वर किया था, वह AAT भो जब सोता 
पति के साथ संयोग करने के योग्य हुईं तब किया था देखो: | 
प्रतिसंयोगसुलभं वयो दृष्टा तु मे पिता ॥ ३४॥ 
वा० Wo अयौ० कां स० ११८। | 


सोता ने afa ऋषि की A अनसुया से कहा है कि पति बै 


जिस औक्कष्णचंद्र को हिन्दू भाई [ अन्ये अंशकलाः na 
कृष्णस्तु भगवान्‌ ख्यम्‌ ] इस वचन के अनुसार सोलह कलायुए | 
साचात्‌ परमेश्वर मानते हो, जब ऐसा मानते हो तो उनके ६४ | 
वचन का भो आप लोगों को अवश्य हो प्रसाण मानना चाहिये, 4 | 
१ रघुबंश सर्ग ५ में इन्दुसतो का राजा अज के साथ खबर 
हुआ, : 
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सहवासयोग्य मेरो अवस्था हुई तब मेरे पिता को मेरे विवाह की 
चिन्ता इई । एवम्‌ :-- 


तान्तु वेजखिनों कन्यां रुपयौवनशालिनीस्‌ । | 
व्या्णवन्‌ पार्थिवा केचिदतीव स्तौगुणेयुताम्‌ ॥२॥ 


महा० wifeqo Wo १२। 
कुन्तो के खयस्बर का यह वर्णन है कि उस तेजखिनी कन्या को 
अतोव खरूपवतो पूर्ण युवावस्था को प्राप्त सब स्त्रियों के गुण से युक्त 
कुन्ती को अनेक राजाओं ने विवाह कौ कामना से आच्छादित 
किया परन्तु परुकोहो उत्तमसमभके कुन्तोने खयं अपना व 
किया, एवम्‌ :-- | क 
स समौच्य महीपालः खां gat प्राप्तयौवनाम्‌ । 


अपश्यदात्मनः कार्य TAM खयम्वरम्‌ -॥८॥ 
Helo वनप० Wo ५३। 
राजा भीम ने खपुत्री दमयन्तो को जवान देखकर विचार 
` किया कि अब इस का खयस्बर करे, इसो प्रकार :-- 
a 4 
बेद्भींन्तु angai युवतीं प्रेच्य वे पिता । 
मनसा चिन्तयामास करे ट्द्यामिसां सुताम्‌ ॥३०॥ 
ar भार० Fo Yo अ० eç | 
जब लोपासुद्रा अति तरुणावस्था को प्राप्त होगई तब उसके 
पिता ने मन में चिन्तवन किया कि यह लड़को किसको दें, फिर 
अगस्य ऋषि से इस्का विवाह किया, sat प्रकार :-- ! 
संप्राप्रयीवनां पश्चन्देयां दुडितरं तु ताम्‌ ॥ ११॥ 
: भा० आदिप० Ho १७१ | 
तपतौ कन्या भौ अति तरुण होगई तब विवाद हुवा, एवम्‌: 
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| 


स शीलयन्देवयानीं कन्यां संप्राप्तयौवनाम्‌ ॥२५॥. 


र आदिप० Wo ७६। 
शुक्नाचार्थको प्रो देवयानो भो पूण युवावस्था को प्राप्त होकर | 
फिर अपनो इच्छापवेवा ययाति से विवाइ किया, जेसे देवयानो 
ब्रह्मि की vat और कुन्तो आदि राजषियों को घत्रियों के खयस्वर 
के डदाइरणमात्र से जान लोजिये कि पृवकाल में उक्त ऋषियों को 
कन्याओं का खयस्बर विवाह हो होता था, इतना हो नहीं किंन्तु 
` aan राजर्षियों के अनेक बालक बालिकायें जन्मभर कुसार हो 
रहते थे वे अपनी इच्छा से विवाइ हो नहीं करते थे, जेसे :-- 
अतैव ब्राह्मणी सिद्दा कोमारबरह्मचारिणी ॥ ` 
योगयुक्ता fed याता तपःसिद्दा तपिनी ॥ ६॥ 
बभूव श्रोमती राजन्‌ शाण्डिलस्थ महात्मनः | 
सुता घ्ठतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७। | 
सा तु तपूत्वा तपो घोरं gat स्थोजनेन इ। 
गता खगे भहाभागा देवब्राह्मण पूजिता ॥ ८॥ | 

Nlo शल्यप० Wo ५४। 
लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि इसो स्यान पर Wied 
ऋषि को कन्या ध॒तब्रतानान्नो आजन्म AATA ब्रत धारण वर 
इन्द्रियों का निग्रह करके विद्या सत्यभाषणादि तपयुक्त ge भी“ 
निस्को विद्वान्‌ भो पूजन अर्थात्‌ सत्कार करते थे व कन्या योग 
द्वारा उत्तम लोक को प्राप्त इई, इसो प्रकार : | 


भरदाजस्य दुहिता» रूपेणाप्रतिमा सुवि॥ 
शुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २ | 


महा० शल्यप० We sèl | 


sainete ९६ में ऋषि कन्या ने आजन्स विवाह नहीं कि | 
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भरद्दाज ऋषि को Baraat कन्या ने भो आजन्म विवाह नहों 
किया, ऐसे हो :-- 


ae तस्मिन्‌ कुले जाता भ्रतेथसति मदिधे ॥ 
विनोता मोक्षधर्मषु चारास्येका सुनित्रतंम्‌ ॥८३॥ 


भा० शां«प०अ०३२१॥। 
सुलभा ने जनक से कडा कि सं चत्रियकुलं में राजा के यहां 


पेदा इई gaat से विद्या पढ़ो मेरे सदृश विद्यादि गुणयुक्त वर न 
मिलने से मैंने संन्यास धारण कर लिया, एवं गार्गी वडवा आदि ने 
भो आजन्म विवाह नहीं किया था, एवं सनक सनन्दन नारद. aT 


शरास इनुमान्‌ भोस शकादि समो आजन्म कुमार ब्रह्मचारो रहे, . 


देखिये | जिन कुन्तो आदि स्त्रियों ने खयम्बर से युवावस्था में 
विवाह कियाधा उनकोसन्तानयुधिछिर भोमाजुनादि केसे धर्मात्मा 
बलो शूरवौर और संपूर्ण भूमण्डल को अपने आधीन करनेवाले: 
हुए, और जिन गार्गी आदि ने भाजन्म विवाह नहीं किया उनके 
प्रभावसे तथा Gala Wa सनक परशराम इनुमान्‌ भोसादिक 


` के प्रभाव से कीन अज्ञात है, यद्यपि सनकादिक को आप इतिहास . 


द्वारा जान सकते हैं परन्तु वत्तमान समय के पूर्ण ब्रह्मचय्थ ' पालन 
करने वाले सो खामोदयानन्दसरखतो जो के प्रताप को छो देखिये 
कि fast ने ब्रह्मचय्थ के प्रभाव से हो आर्य्यावत्त को उन्नति को 
है, अब इन पूर्वोक्त मह्ात्माश्रों का पराक्रम और आज कल के लड़के 
लड़कियों का मिलान करो उनके प्रभाव केसे थे और जिस लड़के 


का छोटो अवस्था में विवाइ हत्या हे उससे जो लड़का उत्पन्न इुआ _ 


FE लड़के का लड़का काता है इन का प्रभाव केसा है इसका न्याय. 
आप अपनो शुद्ध बुद्धि से हो करं, बाल विवाह न्यायविरुद इसलिये 
है कि जिन बालकों को कुछ भो ज्ञान नहीं हे उनके गले में जन्म 


म्र के लिये al या पुरुष बांध देना कितना अन्याय है आपो सोचें | 


tS 
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कि विना उन बालकों को इच्छा के अपने आनन्द देखने के लिये कि 
भे सर जाऊंगा अपने लड़के या लड़की का विवाइ देखे विना, 
इसलिये लड़का लड़को छोटे भो हैं तो भो विवाह करदो, यह 
'कितना अन्धाय है, ऐसे खाधोन कामों में माता पिता का कोई 
अधिकार नहीं है कि वे अपनो ओर से बालकों का विवाल करें, 
साता पिता के इठ द्वारा बालविवाह होने से बालक afan 
का विरोधादि अनेक उपद्रप्रवों से वे आजन्म अनेक दुःख भोगते 
हैं यद्द कितना भारो अन्याय है, एवं बाल विवाह elena 
से .विरुद इसलिये है कि संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब 
अपनो परिपक अवस्था डो में फलदायक होते हैं जेसे दृष्टांत 
के लिये हच ले लोजिये जब दक्ष के अवयव पूर्ण पुष्ट हो जाते 
हैं तभी वह फ़लता है अन्यथा नहीं, ऐसेहो बालकों के भी पू्ण- 
वयव प्रोढ़ भौर पुष्ट होजायें तभी उनका विव्राइ होना योग्य है 
अन्यथा उनका विवाह निरर्थक VA से रृष्टिक्रम से सबंथा हो 
विरुद है सुख्य करके यहां विचार यह ada है कि विवाह किस | 

. लिये किया जाता है, sa विषय में वेद को यहो आज्ञा है कि :- 
प्रजाये त्वा नयामसि ॥ ८ || अः wie ५ अतन ५ बः ३६। | 
_ इस्तो। सन्तानोत्मत्ति के लिये हम तुरे प्रास होते हैं, इस से सिह | 
है कि सन्तानोत्मत्ति के अथ विवाह किया जाता है, इसो प्रकार: 
प्रजनार्थं स्ब्रिः EET ॥ ९६ ॥ रू ५० <। | 
मनु का भो कथन है कि संतानोत्पत्ति के अर्थ fed रै | 
“Wate WaT को छोड़कर संसार भर के विददान्‌ व बुद्दिसानों की | 


aT Aa ड 


o ` न्यदि पामर मनुष्या के कथनानुसार विवाह विषयवासना वै | 


- लिये हो कोई मान भी ले तो भो कामशास्त्रप्रणेता जो कि कामं न | 


EERI 
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भो ast एक सस्ति है कि विवाइ सन्तानोत्मत्ति के अथं हो क्रिया 
जाताहै, तो बस इससे यह बात सिद इई कि जब स्त्री पुरुष सन्ता: 
नोत्पत्तिके योग्यही तभो विवाद करना चाहिये क्योंकि बाल्यावस्था 
में विवाह करने से अनेक प्रकार को चानियें होतो हैं प्रथम तो 


बाल्यावस्था में विवाह होने से विधवाददि होतो है wife जितने - 


बालक शिशु अवस्था में सरते हैं उतने कुमार अवस्था में नद्दो और 
जितने कुमारावस्था में मरते हैं उतने किशोरावस्था में नहीं और 
जितने किशोरावस्था में मरते हैं उतने युवावस्था में नहीं, यद बात 
मनुष्य गणना [ खानाशुमारो ] से सबको ज्ञात डोसक्ती है और ale 
क्रम [ कानूनकुदरंत ] से भो देखें तो स्पष्ट है कि [अमत्र] आंब के 
जितने ase ana? उतने सबके सब केरियें नहीं होसक्षो आंबके भो 
( मोर ast ज्यादा गिरते हैं उनसे कम छोटी २ aa उनसे कस 
कुछ वड़ो और जो (गदर) आंव होते हैं वे बहुत कम गिरा करते हैं 
कारण यह कि जसे २ श्रास्त्रादि फल व मनुष्यादि प्राणे तरुणावस्था 


को प्राप्त होते हैं वैसे २ वे प्रौढ़ चोजाने के कारण से उनको शोता- . 


तप वात हानि नहीं पहुंचा सह्तो किंतु वे शोतातप वात को सम्यक्‌ 
सचन कर लेते हैं और बालकों का कोमलांग होने से उनको कठोर 
शोतातप हानि पहुंचादेते हैं तथा तरुण मनुष्य के सहृ बालक 


खशरोर संयमसादि से अपनो. यथावत्‌ रक्षा नों करसतो हैं, 


इत्यादि अनेक कारणों से लड़कपन में बालक बहुत मरते हैं यदि 


विद्याग्रहणादौनर्थान्‌ २ कामं च यौवने ३” वाल्यायन कामस्‌० 


. आ० २ बाल्यावस्था में विव्यध्ययन करे और विषय तो युवावस्था हो 
में करे और युवावस्था A को सोलच वषं के car हो होतो हे. 
देखो :-घोडशवाषिंवं यावत्‌ बाल्यं तावगवत्तेते | wade शारो- 
| रस्यान अध्या० १ 
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विवाहित लड़का मर गया तो लड़को का यद्ध जन्म विगड़ गया 
और ( बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षात ) इंस सनुवाका के | 
अनुसार विधवा आजन्म जितेन्द्रिया न रच सकने के कारण से दोना 
कुलां को कलंक लगाकर धनादि पदार्थं को लेकर किसी हिंदू | 
.सुंसलमांन ईसाई gah कसाई के साथ भंग जातो हैं, अथवा 
वेश्या होकर किसो शहर में बैंठो हुईं उभय Hat को लज्जित करतो 
हैं औरं जो विवाह में दोनों वर वध के पुरुषाओं का धन व्यय होता 
है वद व्यथ जाता हैं, eat वाख्यावस्था में जिन बालक बालिकाग्रों 
' का ्रह्मचव्य नष्ट छोजाता है.वे फिर कभी ब्रह्मचर्य नहीं पाल सत्ते; 
इस्से बडो बड़ी हानियां होतो हैं, तोसरे बाल्यावस्था में विवा करने 
से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, चौथे छोटे बालक होने से 
वैवाहिक मंत्रों के अथं को न जानने से स्ट्हायम के await पै 
वंचित रडते हैं, पांचवें वर कन्धा की इच्छा से वर कन्या का विवाह 
न होने से उस्पतो का परस्पर विवाद ( लड़ाई) आदि होतो 
हैं उससे माता पिता का दूषण समभा कर माता पिता से 
'बांलकों का देष चोजाता है, छोटी लड़की का विवाह करदेने रे 
बाल्यावस्था में हो उसके बालक होजाने से वह अपने बाल बच्चों का 
ata ठोक cam (fenaa) व शिक्षण नहीं कर सत्तो क्योंकि वई 
at अपने आप छो बालिका है, एवं पिता भो बालक होने के कारण 
खसंतान का पोषण पाठन रचणादि नहीं करसक्ता, सातवे वह ग्ट. 
- कृत्य भो नहीं कर सल्लो तथा बालक का भी बारह वर्ष के वय से २४ 
वर्ष को वय तक हो सुख्य विद्याध्ययन. काल है इधर तो विद्या पढ़ने | 
'में पूण खम करने से शक्ति का बहत व्यय होता है और दूसरे पं | 
“धर्म से असूल्यः Nat का नाश होता है इन दोनों शक्तियों का एक | 
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करता है तो अविद्दान्‌ तो सुनते हो नहीं परंतु जो उत्तम विद्दान्‌ 
व बुद्विमान्‌ yaa ( व्याख्याता ) पत्रसंपादक देशकालज्ञादि अनुभवो 
तत्ववेत्ता है वे भो देशदथा को बात पर सम्यक, ध्यान नहीं देते हैं, 
हम इम månad देश के प्रत्येक प्रान्त को तरफ दृष्टि देकर टेखते 
हैं तोएतदंशवासियों को यह दशा देखने में आती है कि मनुष्यों को 
(निरसाकृृति ) फोके चहरे शरौर दुबल व fada व निस्तेज परि- 
माण में ( हुख अर्थात्‌ बामन ) छोटे, इड्डियें निकलो हुईं, आंखें 
अंदर को पेठी इइं तथा शरोर में यादि अनेक रोग लगे इए और 
बहुधा ( naasa ) हजार में नवं सौ fara मनुष्यों का अका- 
aaa होता है, इस शारोरिक दशा को छोड़कर मानसिक दशा को 
ओर देखते हैं तो मनुष्यों में afe al saat ज्ञान को शून्यता 


` विद्याविषय मे केवल विचारशून्य निरथक शकवत्‌ घोषमात्र व हृदय 
Ada पराधोनतादि अनेक दोषग्रस्त दथा दिखलाई देतो हैं, एवं 


आचरण व नोति आदि के विषय में देखते. हैं तो केवल कठ छल 
कपट पाखंड दुष्टता छष्टता उचक्केपन लुच्चेपन मसखरेपन' लबारो 
गतानुगतिकतादि अनेक प्रकार को दुष्टतायें फेल रहो हैं, ऐसी इस 


'भारतवष को व्यवस्था को देखकर विद्वान्‌ मनुष्य sea निदान को 
देखने को चेष्टा करते हैं, क्योंकि : 


., _ कारणासावात्कार्य्याऽभावः ॥ ३ ॥ Ee we ४ बार ६ । 


विना कारण के कार्य कभी नहीं हो सक्ता, इस लिये इस देश- 
दर्शा का भो कोई कारण अवश्य होना चाहिये, इस विषय में 
विचार करने से साफ मालम होता है कि इस देश को दुदंशा-का 


- आदि सूलकारण बालविवाह है इस्को प्रायः सभो विद्दान्‌ जानते हैं 


जब तक यह भयंकर रोग भारतवष से नहीं निकाला जायगा तब 


तक भारतीय प्रजा कभो सुखो'न होगो,इसलिये इम भारतवासियों . 
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से सविनय निवेदन करते हैं कि इस रोग को aad आप पुरु 
ag करें, इस पूव लिख आये हैं कि विवाह सन्तानोत्पत्यथ है और 
सन्तानोत्प्रत्ति के योग्य # दम्पतो कितने वय में होते हैं इस बात 
को वैद्यकशास्त्र से निण्य करना चाहिये क्योंकि यह विषय वेद्यक । 

. ा हो है वेद्यक के विषय को स्मृति से निर्णय करना ठोक ay 
` और जो वेद्यक का विषय स्मृतियों में होय तो भो वेद्यक से सृतिः | 
विरुद्ध हो तो स्मृति को अमन्तव्य मानना -योग्य है क्योंकि ख़ २ 
{विषय में सब aqua प्रमाणभूत व काय्यदा होते हैं और सुख 
कारके वैद्यक का विषय तो प्रत्यक्ष है, जैसे वैद्यक में लिखा है कि 

| "असुक कटु ओषधि के खाने से सुख कडुआ होगा उस.के खाने से | 
सुख कड्झा-ोताच है, उसभ्रोषधि के कटुत्वप्रभाव को Tada | 
faa चाह कितनेद्दो स्मत्यक्त प्रायखित्त करे परन्तु वह वेद्यकशास्तरोतत 

` अषधि;का:कड्झापन कभी दूर नहीं होसक्ता, इसो प्रकार शारो- 
रिक:विवाद्वादि विषयों में भो वेद्यक से fac स्मृतियो के अनुकूल 
'वर्ताव करने वाले कश दुबलेन्द्रिय अल्पायु अकालरूत्यु आदि अनेक | 
“दुःख के भागो अवश्य होंगे, जब वैद्यक ग्रन्थों के बनाने वाले भी | 
"हमारे हो महर्षि सर्वोत्कृष्ट इए हैं फिर उन मच्दानुभावों को आज्ञा 
के विरुद्द वर्ताव करने से दानि क्यों न हो]जब wart हिन्द भाई 
धन्वन्तरि को ईशर का अवतार मानते हैं तो फिर उनके वचन के | 
विरुद्ध अपने आचरण क्यों करते हैं, इम हिन्द भाइयों से पुनरपि 

. निवेदन करते हैं.कि.सन्तानोत्पत्ति आदि शरोरिक विषय में चरक 
-मुग्युतादिक at आज्ञानुसार वर्ताव आप लोग किया करें, इस. 
विषय में धन्वन्तरि आदि परम वेद्यो को यह सम्मति है, कि 


न 


esa विषय कोख्हखप्रकरणमेंदेखो,, . ... .. | 
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waa मञ्चविंशतिवर्षाय षोडशवषीं पत्नोमावहेत्‌ 
प्रिवाधर्मार्थकासप्रजा; प्रातीति ॥ eve we we १० 
पच्चोस वर्ष का पुरष और सोलह वषं को स्त्रो का विवाइ होना 
चाहिये उस पूर्वोक्त दम्पतो से उत्पन्न इई सन्तति चौ माता पिता 
'कौ सेवा और धर्मार्थादि के सम्पादन करने में समर्थ होतो है, इस- 
लिये gata समय पर हो :-- 
असगोबान्‌ ४ मातुरसपिण्डान्‌ ॥ ५ ॥ 
गो भि० wo सू we ३ कां० ४॥. 
माता को Bat Mel और पिता के गोत्र को लड़को को छोड़ 
कर :-- ( 
बुदिरुपशौललक्षणसम्यन्नामरोगासुपयच्छेत्‌ ॥३॥ 
आशण ग्ट० अ० १ Wo ५। 
बुद्धि रूप शोल लक्षणयुक्त रोगरहित कन्या से हीं विवाह करना 
‘ate है, प्रयोजन ae है (कि wen रूप रंग गुण कमं सभावयुक्त 
वर और कन्या परस्पर परोक्ता करके विवाह करें, परोचा करके 
विवाद्य करने से ae फल होता है कि :-- 


सदा Vel सुखं भुई स्त्रीलचणबतो यदि तस्परात्सखस- 


व्द्दार्थमादी लक्षणमीचयेत्‌ ॥ १॥ 

j यी भि० Wo Go प्रपा० २ कां० १ के सूत्र २ पर कौ कारिका । 
यदि पुरुष को खो लक्षणवतो मिले तो पुरुष सवदा सुखो 

रद्दता है, इसलिये प्रथम कन्या के लंचणों को परोक्षा करे, एवं 

कन्या भो वर के लक्षणों को परोक्षा करे जेसे :-- 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ ॥ 


; ANRA विवाइञ्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥३०॥ wor | 
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सेवे परस्पर दु खभागो होते हैं, इसलिये समानधमवालों का हो | 
' परस्पर UMA होना ATT है जेसे आज कल के दुष्ट लोग आठ | 
. वर्ष की लड़को का साठ वर्ष के ace के साथ विवाह कर देते हैं, 


` [लड़ाई भगड़ा ] दरिद्रता fada संतति व परोपकांरशूत्यता 


= विवाह करें तब ramet ने उत्तर्‌ दिया fa मेंगे विवाद. के 
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जिन का समानं हो वित्त है और समान हो कुल है. उनका 
परस्पर विवाइ और मैत्रो दोनो चाहिये इस से विपरोत गुण कस | 
भाव कुल वित्तादि युक्त मनुष्यों का विवाह आदि सम्बन्ध होने | 


~ >> 


वह agad होने से सवंथा नहीं करना चाहिये, णवं स्त्रो पुरुषों 
के अनेक विवाह भी न होने चाहिये, किन्तु प्रत्येक स्वी पतिब्रत 
धर्म पाले और प्रत्येक पुरुष भो एक पल्लोत्रत पालन कारे, एक पति 
पत्नौ की विद्यमानता में स्त्रो इितोय पति और पुरुष डूसरो खरौ न | 
किया करें, एक स्त्रो वा परुष के जोते रहने पर किसो निमित्त 
विशेष के विना दितोय विवाह करना वेदविरुद और सहाहानि- 
कारक है, देखो वेद में लिखा है कि :-- | 
चक्रवाकव gadt WE 8॥ अवयव ° कां० १४ अतुः २ ब० १३। 
जैसे चकवा चकवो का जोड़ा हो रहता है ऐसे stat पुरुष | 
का भो जोड़ा होना चाहिये अनेक विवाह करने में शरोर से gaa | 
झल्पायु विद्या आदि उत्तम गुणों से रित, we में नित्य कलह | 


असभ्यतादि अनेक हानियें होतो हैं, एवं शिष्टाचार से एक खो कौ | 
विद्यमानता में वब््यादि निमित्तविशेष के विना दितोय ate 
विवाह करने का भी निषेध पाया जाता है, तद्यथा : 

कतदारोऽस्मि भवति भाययं दयिता aa | 


त्वदरिधानां तु नारोणां सुदःखा ससपत्नता ॥२॥ 


alo We अरण्यकां० स० 


जब रामचन्द्र महाराज से शूप एखा ने कहा कि सुक्त से भा 


yo! 
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CATA | १३४ 


लिया है, देख यह सोता सेरे पास विद्यमान हे. एक al के होने 
पर पुनः fetta ate विवाह करने से ( सपत्रता,) सोत के 
दुःख से पुरुष दुःखो होता है, इसलिये एक Alaa हो पुरुष को 
पालना चाहिये, इत्यादिक वाक्या से स्पष्ट हे कि पूवकाल में 
uae विवाह करते थे, विवाह के प्रसंग से हम यहां पर 
विवाद शब्द का भावार्थ और विवाइ aa fal आवश्यकता का 
aqua: निरूपण करते हैं, वि उपसगपूवक वह प्रापणे घातु से घज्‌ 
प्रत्यय करने से विवाह शब्द सिदद होता है और]पूण amaa पालन 


करके विद्यादि उत्तमगुणयुक्त Slat युवावस्था में वैदिक व लौकिका | 


नियमानुसार कुमार कुमारो का पाणिग्रहणरूप .जो -सम्बन्ध विशेष 
Stat है उस को विवाद कहते हैं और इस विव्रा करने को आवः 
श्यकता इसलिये है कि विना fears के सन्तानोत्पत्ति सन्तानरच्छ 


आदि Zea के प्रबंध व तज्जन्य सुख भो मनुष्यों को नहीं हो | 


सक्ला है, इसलिये वैदिक वैवाहिक संत्रोह्न नियमानुसार; विवाह 
करना योग्य है, विवाइ के नियम वेवादिक मंत्रों में देख लेना 


' श्वादिये जो कि अथववेद १४.कां० व ae वे० yo ८ में विद्यसान 


हैं, इन वेवाहिक मंत्रों का तात्पव्य यहो है कि वर कन्या परस्पर 
नियम ace कि हम दोनों जब तक जोते रहेंगे तब. तक छल 
कपटादि सब दुष्ट AS को छोड़ कर परस्पर प्रौतिंपूरक्ञ वर्ताव 
करेंगे और ग्टहाअम के कार्थ में वद परिकरं होकर किसो प्राणो 


. को पोड़ा न देते हुए ग्टहाय्म के HA दारा संसार के उपकार 


करने में यथाशक्ति अनिश उद्यत रहेंगे, इत्यादि | 
इस विवाहविषय में हमारे यूवजों ने वर कन्या के केवल वय 


आरोग्य का हो विचार नहीं किया है किन्तु विवाहोत्तर जिन जिन | 
 पदार्धो के होने से दम्पतो को लाभ और न होने से दान डोतो है, 
wer जिस के farara का निर्वाह हो नहीं Maa है उसका _ 


९१८ 
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ति वे संसार में दुःख का. अनुभव करके थोडे हो काल में काल वे | 


: न्यायपूर्वक विविध व्यवहारों से धनोपार्जन करे पसात्‌ विवाद at | 
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२३६ ` पुरषाथप्रकाशः । ` 
भो उन बोतराग महात्माओं ने.: परोपकारइष्टि से: सम्यक्‌ विचार 
करके स्मष्टोपदेश करदिया है, आप जानते हैं कि :--. a 
न रइं गृहमित्याहगुहिणी गुहमुच्यते ॥ 
तया हि सहिंतः सर्वान्‌ पुरुषार्थान्समश्व वे ॥१॥ 
गीभि० Zo Ho १ Tto २ go (| 


जब पुरुष का विवाद होजाता है तभो से वह wel होजाता 
है और जब से वइ ग्टहस्थ होता है तभो से उसको अनेक पदार्थों 


, कौ आवश्यकता होतो. है और!सांसारिक पदार्थ सर्व धनाधीन हैं 


इसलिये पाराशरस्मृति अ० ४ शक्रनोति अ० ३ तथा यमस्युति 
आदि ग्रंथों में भी धनयुक्त वर से विवाह करना लिखा है, एवं ! 
लगत्‌विदित आदि छन्दोविद्याप्रचारक महासुनि agast ने qua 
Xia पिंगलसत्र मेलिखा है कि :-- | 


at श्री स्त्रोम्‌ ॥ १ ॥ पा० १ पिंगलसू० । | 
. इस सूत्रपर इलायुध को इत्ति ऐसो है“अध्ययनाद्वीर्भवति 
यस्य धीस्तस्य शीव विपूर्व कत्वादिभूतेः यस्य श्ीस्तस्य स्ती 


चर्थसूलकात्वाङ्गइस्यस्य” इति ॥ | 
प्रथम मनुष्य विद्या पढ़कर बुधि को aera फिर बदिद्वारा 


क्योंकि विद्या के विना पुरुष यथावत्‌ धन को पैदा नहीं कर सत्ता, 
है और विना धन के स्ट॒हायम का सेवन कभी नहीं हो सक्ता, जो | 
मनुष्य वेदादि सत्‌शास्त्रो कले free बास्थावस्था में विवाह करते रै | 


कलेवा हो जाते हैं भौर अपना यह लोक परलोक बिगाड़ देते रै | 


अतः इसारा सब मनेष्यो से सविनय निवेद्रन है कि इस बालविवाई l 
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गृहस्थाग्रमप्रकंरणम्‌ । १३७ 


प्रलयाग्नि से अपने आप बचके ओर अपने बाल बच्चों को बचाकर 
इस सनुष्यजन्म के धमंयुत् सब रुखों को भोगेंगे, हां इस बात को 
Ea भो मानते हैं कि यदि कोई अपने लड़के का ४८ वर्ष तक और 
लड़को का २४ वर्ष तक विवाह न करे तो इस समय में एक साथ 
४८ वर्ष को अवस्था के पुरुष को कन्या मिलना और २४ वषं को 
अवस्था को कन्या को वर मिलना दुःसाध्य हो नहीं हे किन्तु 
असाध्य सा हो vata होता है भर जिन के माता पिता का 
ब्रह्मचय्थ ठोक नहों है उनसे एकसाथ ऐसा उत्तम AMIA पालन 
करना भो कठिनतम है परंतु यने; २ HHA को. क्रमशः बढ़ाते २ 
पुनः कुछ पोढ़ियों के बाद उत्तमोत्तम ब्रह्मचय्य को प्राप्त होना 
aqai संभव है [इस वत्तेमान दशा में प्रत्येक लड़का पञ्चोस वर्ष 
अर लड़को १६'ब्े से इधर विवाह न करे तो पुनः शनेः शनेः 
उत्तम ब्रह्मचय्थे को प्राप्त हो सत्ते हैं, अतएव इसो क्रम को सब 
मनुष्य अवलस्बन करें तो अत्यत्तम है जेसे वेद्यक शास्त्र का सिद्दान्त 
है कि २५ वष से न्यून वय में पुरुष विवाह न करे, ऐेसाहो मनु जो 
का भो सिद्दान्त. है कि :-- 


चतुर्थमायुषो भागसुषित्वाद्य गुरी दिजः ॥ 
दितीयमायुषो भागं क्वतदारो रहै वसेत्‌ ॥१॥ wae ब. ४1 
प्रथम आयु का चौथा# भाग २५ वष तक गुरु के पास निवास 


करके आयु के दितोय भाग अर्थात्‌ २५ वें में विवाह करके ग्टहायम 


में निवास कारे वेदिकसिद्दान्तानुकूल :- 

न = भ a = 
` * पश्येम शरदः शतम्‌ ॥ १॥ अंधः काँ’ १४ do ६७ इत्यादि 

वेदिक प्रमाणां से सिदद हे कि मनुष्य को १०० सो वर्ष को आयु हें 

उस का चोथा भाग २५ Wate वर्ष हो होते हैं। 
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१३दं पुरुषार्थ प्रकाशः । 


ब्रक्नचारी ZEA वानप्रस्थो यतिस्तथा॥ 
एते रहस्यप्रभवांञ्चत्वारः$ पृथगाग्रमाः ॥८9) age we ९। 
AMI LEA वानप्रस्थ और SUS ये ४ आयस हैं :-- | 
सर्वेषामपि चेतेषां वेदस्मुतिविधानतः ॥ 
usa उच्यते 3s: स बोनेतान्विभर्ति हि ec 


ago Or a 
इन चारों आमो में वेद और स्मृति कें विधान से way 
' ओएछ है क्योंकि ew हो. सर्वायमियों का पालन करता हे . और 

पालन करने में ष्टस्य को अनेक काय्य करने को आवश्यकता | 
होती है और :-- 7 : : 
कांरणभावत्‌ काव्यभावः ॥ ३ ॥ Be अः ४ चार १। ` 

इस महर्षि कणाद के वावयानुसार प्रत्येक कार्थ अंपनेर 
कारणों से होते हैं वे कारण तोन प्रकार के हैं जसे समवायि कारण 
असमवायि कारणे और निमित्त काण, इन तोनां कारणों के वि | 
कोई भो कार्य नहीं हो wa जैसे पट के बनाने में (पट वा) | 
समवायि कारण ( तन्तुं) सूत के धागे हैं और असमवायि बार 
उन तन्तुओं का संयोग है अर्थात्‌ उन घागों की जो आपसे | 
मिलावट है sa मिलावट को हो अखमवायि कारण कहते है | 


एवं तीसरा निमित्त कारण होता है यह निसित्त कारण भौ | 
गौण भौर ga मेद से दो प्रकार का है जैसे पट ( कपड़े) १ | 


बनाने में देश, वाल, आकाश, दिशा, TARA, संख्या, , परिमा 


` # चतुर्णामा्माणाञ्च meet .सेसुत्तमम्‌ ॥ २२ | बा० 
Mo Tio स०.१०६। यथा AACA Ae सव जोवन्ति जन्तवः 

p £ 
गाइंख्यमासित्य ada इतरायमाः ॥ ६ ॥ भारत शांतिपर्व अ 
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णएहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १३६ 


परत्यापरत्व, विभागादि गौण निमित्त कारण हैं और areal, इच्छा, 

प्रयत्न, अनुभव, तथा पट के बनाने कीं सामग्रो तुरो वेमादि पट 

के ga निमित्त कारण हैं इन सुख्य निमित्त कारणों में भो कर्त्ता 

सुख्य प्रधान कारण है क्योंकि इच्छादि सवे पदाथ कत्ता के हो अधोन ' 
रहते हैं, इन तोन कारणों के विना कोई भो काय्यं नहीं हो सक्ता, 

इसलिये इन तोनों कारणों को ध्यान में रख कर वुद्धिपूवक प्रत्येक _ 
काये करना योग्य है, सवे mat के करने में मनुष्यों को प्रथस' 
कार्यो का विभाग करना समुचित है जिस से मनुष्य कार्य at 
यथावत्‌ कर सके मनुष्यों को अपने. सम्पूर्ण आयु के कत्तंव्यों कों 
निल्न लिखित षट्‌ विभागों में विभक्त करने चाडियें, जेसे १ आत्म- 
रक्षण २ जोविका ३ सन्तानसंरक्षणः( संगोपन) ४ ससाजसंस्था ५ 
मनोरजंन और ६.ईश्वरोपासना, इन ६ कत्तव्यो को क्रमशः करना 
चाहिये, इन ६ कत्तेव्य कमा में छठे कर्तव्य को छोड़कर पर २ कीं 
अपेक्षा पूव २ का. कत्तव्य se होने से क्रमशः इनकी एक दूसरे के 
पोछे करना योग्य है इन anal के यथाथे awa को न जानने से 
अनेक मनुष्य किसो उत्तम वां अधस एकदेशोय कार्य में अपना 
UA मनुष्यजन्म नष्ट करदेते हैं जेसे कितनेक मनुष्य कुछ विद्या- 
भ्यास करने से हो अपने को: छतकछत्य मानते हैं कितनेक लोग धन 
संचय करने को हो परम पुरुषाथ समभते हैं कितनेक मनुष्य 
लोगों को दिखाने के लिये अपना सवख नाश करके परोपकार 
करने से अपने आप को कतकाये मानते हैं !कितमेक केवल स्त्री 
पत्रादि के मोह में निमग्न चोकर तदाराधन में हो मनुष्यजन्म को 
सार्थकता माने लेते हैं और कितनेक मनुष्य केवल “यावज्जोवेत्‌ 


सुखं जोवेहणं gen gd पिबेत्‌? के उदाहरण को सुफल | 
आरने सें हो अदइनिश लगे रहते हैं, एवं अनेक सतुष्यतोर्थाटन में सोर . | 


- मजुर होते हैं, अतः उनका जन्म भो निरर्थक हो है, cata FU | 


होने से meee अधर्मी हैं, देखो मनुस्मति में लिखा ह कि | 
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१४० - पुण | 
कोई २ असदुपासना में लगे रहते हैं, इन सात प्रकार कौ प्रक्तियों | 
के मनुष्य अपने २ कत्तव्यासिमान में निमग्न होकर दूसरों को वात्ता 
भो नहीं AAW करते परन्तु इन सब मनुष्यों का कत्तव्य एकदेशोय | 
होने से असाननोय है क्योंकि जो प्रथम खेयो का पुरुष है वह पुस्तक 
बांचने से अतिरिक्त और कुछ भो नहीं जानता पुस्तक से अतिरिक्त 
संसार के सव पदार्थ उसको ऐसे अमंगल व भयंकर प्रतोत होते हैं 
जैसे जंगलो पश कों नगर के पदार्थ पुस्तक छोड़ कर जरा घर से 
बाहिर निकला कि वह वावला सा बन जाता है मानों उसको इष्टि 
में संसार कुछ है छो नहीं, एवं संसार को दृष्टि में वह नहीं है, ऐसे 
पुरुषों को संसार में कोई भी पदार्थ रमणोय प्रतोत नहीं होता किन्तु 
ऐसे.पुरुष.केवल पढ़े पश होते हैं ऐसे पुरुषों से संसार को कुळ भो 
लाभ नहीं होता, ऐसे पठित पश संसार में तथा विशेषतः इस भार 


-तवषं देशने बहुत विद्यमान हैं, अस्तु दितोय सेणोके मनुष्य लोभग्रस 


Wea से-धर्माधमं को भोर दृष्टि न देकर केवल कौड़ो २ जोड़ने में | 
हो बेअपना परस-धस सानते हैं परन्तु संसार में क्या २ कार्य हो 
रहे हैं भर हमारा aay क्या है इसकी Me उनंका लबलेशमांब | 
भो ध्यान नहीं होता अपना आत्मरचण वे नहों करते सन्तानों के 
विद्याभ्यास वै. नहीं कराते विद्या को बात को वे नहीं जानते ale 
'उन के सम्मुख न्याय वेदान्त व्याकरण रसायनविद्या कला कील वं 
प्रदाथ विद्या आदि को बात करोगे तो वे कहेंगे कि ये चोज : विं 
'साहूकार को दूकान पर कितने पेसे सेर विकतो हैं उनका काम केवल | 
धन संचय करना है, ऐसे लोग केवल धन एकत्र करनेवाले धन के | 


मनुष्य एक प्रकार के परोपकारो होने से किसी अंश में कुळ al | 
की दृष्टि में वे अच्छे होंगे परन्तु वास्तव में ऐसे पुरुष Fea 
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शताः परजने दाता खजने दुःख जौविनि ।: 
सध्वापातो विषाखाद: स धर्मप्रतिरूपकः ॥ & ॥ 


सनु० अ० ११ l 
जो मनुष्य अपने माता पिता erat भगिनो स्त्री gafea का 
यथावत्‌ पालन न करके लोकयशाथ धन को परमार्थ में लगा देता 
है ay प्रथम तो लौकिक यशरूप भिष्टखाद को भोगता है परन्तु 
उस का परिणाम अन्त में विष के सदृश दुःख होता है क्योंकि जो 
कुछ वित्त था वद्द एक बार उस ने ( जिस को परमार्थ समका 2 
उसमें) लगा दिया, पुनः अपने आप भीख. मांगने लगता 2 
लड़के भूखे मरते चोरो आदि कुकर्म करते हैं, गह में नित्य कलह 
वना रइता है इस का परिसाण अंत में यह होता है कि या तो 
विषखा के सो रहते हैं अथवा बाबाजों बन कर रफचकर होते हूँ, 
बालबच्चे .विद्याहोन दोन मलोन हो रइते हैं, खियें अन्यान्य चेष्टायें 
करतो हैं संवन्धियों में वे और सम्बन्धि अन्या के eae सुख 
दिखाने योग्य नहीं रहते, शक्ति से बाहर ऐसे विना समक के काम 
करने से ऐसो दुदंशा होतो है इस पर अपकार को खार्थी भोजन- 
wet से अतिरिक्त और कोई भो परोपकार नहीं कह सक्ता, भवतु-- 
चतुर्थ येणो के मनुष्य केवल स्त्री पुत्रों के मोइजाल में A अपनी 
` झु नष्ट करते देते हैं धनोपाजेन वे नहीं करसक्ते आत्मरक्षण वे 
नहों जानते सन्तानसंरक्षण वे नहीं कर सत्तो, एवं सन्तान सुशिक्षण 
व परोपकार वे नहीं कर सक्षे संसार में अन्य किसी कार्य को वे 
- खरेण पुरुष नहीं कर सल्ले, ऐसे पुरुष भौ केवल नाममात्र के हो मनुष्य 
हैं, अब यांचवो येण के मनुष्य तो केवल राक्षस हैं इन की स्थिति 
Wala शोचनोय है वे सूढ़बुद्दि निष्केवल जगत्‌ कौ हानि हो करते 
हैं, wea प्राणियों को दुःख देकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना हो वे 
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अपना gal कत्तव्य सानवे हैं यदि सब संसार के मशुष्य ऐसी दुष्ट 
प्रक्षति के हो जायें तो एक दिन में मद्दाप्रलय छो जावे, जब एक 
दूसरे केः्वनादिं पदार्थे को छल कपट TT MSE अन्याय बला- 
लार से UA लगजायें तो फिर संसार में कोई भो कैसे 
रद्द सकता है, इसलिये पंचम अणी के मनुष्य अत्यन्त अधम और _ 
संसार अरण्य को दावानल हैं परमात्मा ऐसे Tas दुष्ट मनुष्यों का _ 
"किसी को दर्शन न करावे, वर्तमान समय में इस ५ खेणो के मनुष्य 
बढ़ते जाते हैं इम नहीं जानते कि देश को क्या दशा 'होगो पर- 
रमा कुशल करे, ६ AA के लोग सूखंता से आजन्म Tet के 
/निमित्त'मांगते खाते फिरते हैं चाहे वे वेषधारी हों वा aa हो हों 
न्ठन-कोइसः ` a 
ते स्टत्युलोषी भुवि सारभूता .. 
मनुष्यरूपेण BATT ॥ १२ Weg 
'मनुष्यों की AN में नहीं गिनते किन्तु वे केवल संसार के लिये 
-दरिट्रतारूप रोग हैं इस रोग को.ओषधि इन को यूरोपवत्‌ उद्योग 
“में लगना हो है, एवं जो लोग परमात्मा की संद्भत्ति में हो तत्पर 
“awa हैं भोर संसार का कुछ उपकार नहीं करते वे भो सवाश में _ 
-प्रशंसनोय नहीं हो सकते परन्तु जो लोग केवल बनावटी | 
मैं लगकर संसार कें अन्न वस्त्रांदि का ग्रहण कर के संसार का उपः | 
कार नहीं करते यह उन को damana है, अतः मनुष्यों को | 
'एसे व्यवहार कंदापि न करने चाहियें, यदि वास्तव में देखा जाय तो | 
* सब के सब मनुष्य अविद्यां को नींद में सोते हुए हैं जब तक पूर्त ! 
६ कर्तव्यों को यथावत्‌ नहीं करेंगे तब तक वे अविद्या कौ नींद मे 
.. ARA, अतएव पूर्वोक्त a कत्तंव्यों को यथाक्रम से करना 
Bafa है, इन ६ कत्तंब्यों में से प्रथम कत्तव्य आंत्मारचंण है wat 
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भात्मरचण कै विना शरीर wet का वियोग sista से शेष कंत्तेव्य 
नहीं छो सक्ते, इसो हेतु से चरक में लिखा है कि !-- 
misu धनेषणा परलोकेषणेति आसान्तु खल्‌- 
वेषणानां प्राणेषणां तावत्‌ पूर्वतरसापद्मेत। ` 
F र 3 s ; 
कस्मात गपरित्याग हि सवपरित्यागः ॥ 


(२. i चरकसूच० Wo ११ I 

` प्राण, धन और परलोक इन तोनों एषणात्रो [ कामनाओं ] में 
प्रथम प्राणेषणा करनो चाहिये, क्योंकि प्राण के परित्याग से इन 
सब का नाश हो जाता है, एवम्‌ -- ् 


घर्माथकामसोचाणां प्राणाः® संस्थितिहेतवः। 
तं निन्नता faa इतं रक्षता किन्न रक्षितम्‌ ॥- ४२ ॥ 


feo सि०१। 


धर्म अथ कास और मोक्ष इन सब का कारण प्राणरक्षण है 
जिसने अपने प्राणों का नाश किया उसने सब पदाथा का नाथ कर 
दिया और जिसने wok प्राणों क्री रचा को उसने. aa पंदाथों कौ 
रक्षा की, इसी प्रयोजन से वेदों में भो अन्य सब कत्तेव्यों से प्रथम” 
अत्मरक्षण हो करने को सब मनुष्यों को परमावश्यकता दाई है 
जसे :-- i | 

चतेणात्सानं परिधापयाथ ॥ ११ ॥ 
आअथ० ato १२ Wyo ३ To १८। 


# प्राणेन विखतोवोय्यं देवाः Ga समैरयन्‌ ॥ ७॥ अथर्व० कां० 
2 अमु ० ६ व० ३१ विद्दान्‌ लोग प्रायो से हो सवव्यापक -परमात्मा 
को जान लेते हैं। न 
५८ 
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१४४ ' पुरुषार्थ प्रकाशः । 


[ चव्रेण# ] धनादि पदाथों से [आत्मानं] आत्मा को [ परिधा- 
पयाथ ] सम्यक्‌ रक्षा करो, इसो प्रकार मनुस्मृति में भो लिखा 


डे कि :— 
आपदस्े धनं रचेद्टारान्‌ रक्षइनेरपि | 


आत्मानं सततं रचेद्दारेरपि धनेरपि ॥ २१३ ॥ 
| l सनु० अ० ७ । 

'विपत्ति के लिये धन की. रचा करे और धन से खो को रचा 
करे तथा घन. और खो इन दोनों से निरन्तर अपनो रक्षा करे, 
यद्यपि सामान्यतः प्राणिमात्र में खात्मरचण को खाभाविक प्रद्वत्ति 
पाई जातो है, यथा भूख, प्यास ( नघा, पिपासा ) लगलेःपर. अन्न, 
जलादि से सब प्राणे अपनी २ रक्षा करते हैं, एवं जित दःखदा, 
SAE Ves Fea सबों से प्राणोमात्र बचने. का प्रयत्न भो यथा- 
शक्ति करते हैं, अतः खात्मरचण के विषय में विशेष लिखने को 
आवश्यकता नहीं है तथापि सच्झ दृष्टि से देखा जाय तो नैमित्तिक 
आत्मरक्षण के विना खाभाविक आत्मरक्षण अकिंचित्कर है क्योंकि 
खाभाविक आत्मरचणतो ये हैं कि भख लगने पर कुछ खाना 
चाहिये परन्तु नेमित्तिक आत्मरक्षा का हेतु वैद्यक के नियम उस के- 
विरुद भिष्या आहार, विषार करने से तत्क्षण रोगग्रस्त होकर 
आत्मरक्षण के अभावदारा: सवे पदाथों के अभाव अनुभव करने 
लगता है इसो हेतु से चरक में लिखा है कि :-- 


-र्मार्थकाममोचणामारोय्यं सूलसुत्तमम्‌ ॥ 
$ रोगास्तस्यापइर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 


qtio Wo १ l es. क E RIOTS मिक - | 


* चत्रसिति घननामसु पठितम्‌ निघंटौ २,१०  . : 
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रइस्याशरमप्रकरयम्‌ | KEXI 


aa अर्थ कास और मोच इन सर्व पदाथा का. मूल कारण 
( आरोग्य ) रोगरझित शरोर है ओर इस आरोग्य का तथा आयु ` 
का नाश करने वाले रोग हैं वे रोग वैद्यक के नियम से विरुधाचरण 
'करनेसे होते हैं, इस लिये वेद्यकशास्त्र के अनुसार युक्ताद्वार* विहा- 
रादि से शरोर को नोरोग रखके आत्मरक्षण' करने में प्रदत्त होना 
मनुष्य का मुख्य कंत्तव्यहै। इसो अभिप्रायसे चरक में लिखा है विः 
सवसन्यत्‌ परित्यज्य शरोरमनुपालयेत्‌ | 
ara हि भावानां सर्वेभावः शरीरिणाम्‌ ॥ 
जद avo fno Go ६। 
दन्य सर्व पदाथा का परित्याग करके शरोर को रचा करनो 
चाहिये क्योंकि शरोर के नाश होने से सव पदाथा का नाश हो 
जाता है प्रयोजन यह है कि सांसारिक व पारमार्थिक सर्व पदाथा 
का सूख कारण शरौरहौ है इसी कारण से अथववेद में प्रतिपादन 
किया हे किः ; 
प्राणापानी Ta: ओरब्रमचितिञ्च चितिञ्च या । 


'व्यानोदानी WE मनः शरोरेण त ईयन्ते ॥ २६ ॥ 
uuo mjo ११ अमु० Fo २४ I 

जब तक मनुष्य का शरोर विद्यमान रइता है तभो .तक प्राण» _ 
अपान, व्यान, उदान, आंख, कान, वाणो, सन, TA भोर जो TARA 


# आहारादि का विषय दिनचर्या में देखो। 

त आत्मरक्षा के विषय में शतपथ ब्राह्मण का भौ यहो सिद्दान्त 
है कि “आत्मनस्तु कामाय सवे. प्रियं भवति? wo ब्रा ale १४, 
आत्मा, के वास्ते हो सर्व पदार्थं fra होते हे यदि आत्मरकृण न 
किया जाय तो वे पदाथ [किस कामे के हैं। , हु 
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१२४६ - “पुरुषायप्रकाशः । 


faa पदाथ हैं ये सब शरोर के होने पर हो अपनो निज अवस्था ` 
(असलो हालत) में रहते हैं तथा अपने अपने काव्य को भो शरोरके 
विद्यमान होने से छो कर सकते हैं, इसलिये सब से सुख्य कत्तव्य 
agama का य है कि प्रथम सवे प्रकार से अपने आत्मा को 
रचा कर, जसे :-- : 
तस्मात्पूरुष मतिमान्‌ बलमात्मनः 
aa तदनुरूपाणि कर्माण्यारभते कत्तुम्‌ | 
बलससाधानं हि. शरीरं शरीरमूलञ्च पुरुषः.॥ 
साइसं TAHA रचञ्जौवितमात्मनः। : 
जौवन्‌ हि पुरुषस्तविष्टं कर्मणः MARAR ॥ १ ॥ ` 
_ चर०नि०अ० gl 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को संसुचित है कि अपने बल को देखकर बला- 
'नुसार कास करे बल से बाहिर काम न करे क्योंकि बल के बाहिर 
( अधिक ) काम करने से बल का नाश होने से शरोर का भी नाश 
हो जाता है शरोर बल के आधारसे रहता है और शरोरके आधार 
से मनुष्य जोता है इस हेतु से चरककार काइते हैं कि area वारके 
इठ से ऐसे कम को न करे जो कि आत्मा का हानिकारक हो क्योंकि 
' यदि पुरुष जोता रहेगा तो उत्तम कसें का फल भोगेगा और यदि 


रवाः ° ~ | 
Yala मूखंता से अपनो शक्ति से बाहिर उजडडपन के कास करेगा | 


तो संसार से शौघ्र हो विसजन होजायगा, इस जगत्‌ में आत्मरचण 
TA को न जान कर खाथवशात्‌ अनेक अज्ञ मनुष्य अपने आत्मा 
को हानि कर बैठते हैं जैसे मजर अधिक भार उठा कर. .भखा 
(दरिद्र ) after खाकर, विद्यार्थी अधिक विद्याभ्यास करके, बाब 
लोग अधिक कागज़ काले करके और नौकर नौकरो से, कामौ _ 
__ काम से, लोगो लोभ से,-क्रोधी क्रोध से, व्यसनी व्यसन से, एवं सब ‘J 
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मनुष्य खं ख सूखता के वशोभूत इए. हुए आत्मरक्षण के awa al 
जानने से आत्मधातो हो जाते हैं परन्तु. इसारे ऋषि महर्षियों 
का यह सिद्दान्त है कि:-- - 

कर्म चात्महितं कार्य तीच्णां वा यदि वा RE Il 


ग्रस्यते कर्मशौलस्तु सदानर्थेरकिच्चन; ॥ ८३ N 
‘ भा० थाँ० To Wo १३० | 
ud चरक निदानस्थान अ० ६ में भी है। 
जो आत्मा का दितकारी कर्म हो वहो कर्म करना चाहिये यह 
कम चाहे By हो वा तीष्ण हो परन्तु जो मनुष्य आत्मा के fea 
को ओर ध्यान न देकर केवल कर्मों में हो फस जाता है व मनुष्य 
कुछ भो नहीं कर gar इसो हेतु से भारत में कहा है कि: 
, सर्वखसपि संत्यज्य MANARA नरे; ॥ ८४ ॥ 
भा० Mie Te Wo १३९ | 
Vie का परित्याग करके प्रथम मनुष्य को MaA करना 
चाहिये इस विषय को संक्षेप से हो प्रतिपादन किया है, आशा है 
कि बुचिमान्‌ खतः इसके विस्तार को जान लेंगे, भझात्मरक्षण के अन- 
न्तर दितोय कत्तेव्य जोविका है, जोविका शब्द का अर्थ यह है कि 
[ जौव्यते अनया सा जीविका. ] जिससे मनुष्य जो सके अर्थात्‌ 
मनुष्य के जोने का जो साधन है उसको जोविका कहते हैं और 
मनुष्य के जोने के साधन सुख्य अन्न, वस्त्र, सत्य, warfe हैं और 
wae सवे पदाथे धनाधोन हैं इसो अभिप्राय से वेद में वणेन 


किया है कि!-- 


आयुष्यं वच्चस्यश! रायस्पोषसी ङिंदम्‌ ॥ 


ey हिरण्य वर्चखल्जेबायाविशता दु माम्‌ ॥३०॥ ` 


Qao बेब qe ३४। | 
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. जो सुवर्णादि धन आयु का हितकारो, अध्ययन का सहायक; 
गो अश्वादि UTA का पोषक, दुःखों का नाशक और अच्छे अन्नको 
प्राप्त कराने वाला है वह सुवर्णादि धन सवं कायों कौ जय अर्थात्‌ 
सिद्धि के लिये मनुष्यो को उपाजन करना चाहिये, इसो प्रकार अथवे 
बेद में भो लिखा है कि:-- 


यो» बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जोवेषु age 


दौघ॑मायः WRU अथवं० Wio १ अगुं० ६ व० ३५ | 
जो चातुर्य से सुवर्णादि धन का उपाजन करता है वंहो सब 
जोवों में अपनो आयु को बढ़ा सत्ता हे इन वेदवाक्यों से स्पष्ट विदित 
होता है धन मनुष्यों को सब Tat का देने वाला है इसी प्रयोजन 
से वैद में प्रतिपादन किया है :-- 
ge हिरण्यं faafe aa पिताविभः पुरा ॥ ५६॥ 
Wydo Bio १८ अमु० ४ व० २५ | 
` तेरे पिता आदि भद्र बुददिमान्‌ पुरुष जेसे सुवर्ण का उपाजन 
करते आये हैं ऐसे तू भो कर यह परमात्मा को आज्ञा है अतः इस | 
- ` आज्ञा का उल्लेख तैत्तिरोयोपनिषत्‌ में भो स्पष्ट किया है जसे :- | 
भूले न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १॥ वेः wae १३ matte १। 
धनोपाजन करने में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये किन्तु | 
अधमीकाय्यां को छोड़कर अद्वर्निश धनोपाजन करना मनुष्यों .को _ 
_ अत्यावश्यक है इतना चौ नहीं किन्तु महाभारत का तो यह सिदान्त 
है कि धनोपाजेन करना मनुष्यों का परमध है देखो :-- 
soe “न्न 
# येन wad प्रपणचरामि चनेन देवा धनसिच्छसानः ॥ ते | 
भूयो भवतु मा कनोयोऽग्ने सातप्नो देवान्‌ इविषा नि षेध॥५॥ 
Sade कां० ३ Ho ३ qe १५। | 
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धनमाह: परं wee धने सर्वे प्रतिडितम्‌ | ' 
जीवन्ति धनिनो MR स्ता ये त्वधना नराः॥२३॥ 
Ulo Seite प० Wo oR | 
धन को हो परम wa कहते हैं इस धन में हो सवं पदार्थ विद्य- 
मान हैं: जिनके पास धन है वेहो पुरुष सजोव ( fare ) हैं चोर 
जिन के पास धन नहीं है वे पुरुष जोते हो मरे इए हैं जेसे (शव) 
Gel कुळ भो काम नहीं कर Tat ऐसे हो धन के विना पुरुष भी 
किसो काम को नहीं कर सक्ता और धन से वुदिमान्‌ मनुष्य सब 
कुछ कर सक्ता है, ae पंचतंत्र में लिखा है कि :--. . 
न हितदिदाते किञ्चिदाद्थेन'न सिध्यति। . ` 
यत्नेन सतिसांस्तस्मादर्थमेक॑ प्रसाधयेत्‌ ॥ २ ॥ ` 
IA कोई भो वस्तु नहीं है जो धन से न मिल सके, अतः यन 
से धनोपाजेन कोजिये :-- 
यस्यार्थाः तस्य मिब्राण यस्यार्यास्तस्य वान्धवाः | 


' यस्यार्याः स पुमांज्ञोके यस्यार्थाः स च च पणि्डितः ॥३॥ 


जिसके पास धन है उसो के मित्र हैं उसो के भाई हैं वच्चो. 


संसार में पुरुष है और वो पण्डित है। 
इह लोके हि धनिनां परोऽपि खजनायते । 


स्वजनोऽपि दरिद्राणां सवदा दुजनायते ॥ ५ ॥ 


* सदाचारः स्पृतिवदास्त्रिविधन्यमलच्षणम्‌ | चतुथमथसित्या इ 
कवयो THATCH ॥ ३॥ भारत शां प° Wo २६। यन्तिमं धन्य 
मित्याइदनादेष प्रवत्तते। धमंसंद्रते तस्य धनं इरति यस्य ay 


दारिद्रय यांतकं लोके न तच्छंसितुम्ति। पतितः शोचते राजन्‌ 


l $ 
$. 
9). 


aufa शोचते॥.भा० Wie To अ० ८। 
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इस संसार में धनाव्य लोगों के शत्रु भो मित्र के सदृश होजाते 
हैं और दरिद्र लोगों के मित्र भो शत्रुवत्‌ चोजाते हैं। 
अर्थेस्योऽपि हि इद्देभ्यः संघत्तेभ्यस्ततस्तत: | ` 
प्रवर्तन्ते क्रिया: सर्वा; पवतेभ्य इवापगां ॥ ६ M 
जिन के पास बहुत धन होता है.उनके waa सभी काम आपं 
से आप होजादे हैं जैसे udat से अपने आप नदियें निकलतो हैं। 
पूज्यते यदपूज्योऽपि यद्गस्योऽपि गम्यते । 


बन्द्यते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य AU O ॥ ; 

धन के प्रभाव से अपूच्य की भो पूजा होतो है जो पास खड़ा 
होने योग्य नहीं है वह भी वन्द्य हो जाता है और जो प्रणाम करने 
योग्य नहीं है वह भो वन्य हो जाता है ये सब धन चो का प्रभाव है। 


 अशनादिन्द्रयाणीव स्युः कार्य्याण्यखिलान्यपि । ` 
एतस्म्ात्कारणादित्तं सर्वसाधनसुच्यते ॥ ८ ॥ 


~ 


पञ्च’ faari | 
Sa भोजन करने से सब इन्द्रिये पुष्ट और बलिष्ठ दो जातो हैं | 
"ऐसे चौ धनरूप साधन से सर्व ara होते हैं, इसो कारण से धन को. | 
सव पदार्थो का साधन कदा है, एवं :-- i 


` कप्रणोऽप्यकुलीनोऽपि सञ्जनेर्व जितः सदा । | 
सेव्यते स नरो लोके Ta स्याबित्तसञ्चयः ॥१४५॥ ` ` 


qaa 27 A 

चाहे.वद्द पुरुष कृपण भी हो अकुलीन भी हो और जो Ga | 

के प्रास.जाने के योग्य भो न हो अथवा सळ्ञनों ने जिसका म | 
` सो कर दिया हो परन्तु यदि उसके पास घन . दोय तो वदः TT 
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लोक में मतों का पूज्य हो होता है, इसी प्रकार शक्रनीतिकार ने 
भो कहा है कि :-- 
अस्ति यावत्तु सधनस्तावत्सवैंसु सैव्यते। | 
निर्धनस्त्यज्यते मार्य्यापुबादौः सगुणोप्यत: ॥१७८॥ 
d To Rl: ` 
नब तक पुरुष के समीप धन है तभो.तक.स्त्री पत्रादि उस की 
सेवा करते हैं और धंन न रहने पर खो :पुत्रादि-भी उसके wate’ 
नहीं जाते क्योंकि :- > 
श्रीसान्‌ सं यावद्भवति तावद्भवति पूरुषः ॥ ३६ ॥ 
भा० Fo अ०.७२। 
जब तक मनुष्य के पास धन होता है तभो तक वह पुरुष है 
Me धन के न होने से पुरुष में पंस्वनहीं रहता, इसो अभिप्राय से 
भतृहरि ने भो कहा है कि :-- 


यस्थास्ति वित्तं स नरः कुलोनः, | 

स पण्डित; स श्रुतवान्‌ गुणज्ञ: 1 a 

स एव वक्ता स च :दर्शनीयः, vee 

सर्वे गुणा: : काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ ४१ ॥ गवर 
जिसके पास धन है वहो पुरुष कुलोन, Te पंडित, awl ag- 


युत, वही गुणज्ञ और wl दर्शनोय है क्योंकि. सव गुण घन के 
अआञ्ितःर्‌इते हैं परन्तु इस.सवंतन्त्नसिद्दान्त के नहीं जानने वाले 


इसारे कितनेक भोले पंडित आजन्म काव्य कोष और भट्टोजिदीः 

. चितविरचित कौसुदो को फक्किकाओं को हो घोटा करते हैं और 
. Wa वस्त्र से वे सवदा दुःखित बने: रहते Vaca वाक्य को ओर 
; | ध्यान नहीं देते हैं कि 


२० 
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` बुसुचितेव्याकरणं न मुञ्चते,पिपासितेः काव्यरसो न पौयते। 
न छन्दसा क्वापि समुद्डतं कुलं, हिरण्यमेवाजेय निष्फला 
गुणाः ॥ २ ४ ॥ सुमाबितदुत्तावल्यां चतुर्थ सणो । 
« - भूख लगने पर व्याकरण को नदं खा सक्त ओर प्यास लगने 
यर काव्य के रस को नहीं पो सत्तो, न छन्दोग्रत्य ने किसो कुल का 
उद्दारं किया, इसलिये ग्रन्यकार कहता है कि भाई धन को उपा- 
| खम (चैदा) करो क्योंकि विना धन के ये सब गुण निष्फल हैं, इसो 
gg से इसो ग्रम्य में लिखा है कि: 
. , चनं सञ्चय काङुत्स्य धनसूलमिदं जगत्‌ । . 
'  अन्तरत्नैव पश्यामि निर्धनस्य म्रतस्थ च ॥ २१॥ 
) i qulfaage He 8I 
.. धन का सञ्चय करो क्योंकि यह सब जगत्‌ घनसूलक है, निर्धन 
में भोर सुद ( शव ) में कुछ भो भेद नहीं दिखाई देता, अनेक ग्रत्य- 
कारों ने निर्धन पुरुष को ( शव ) सुर्दा हो वर्णन किया है और 
वास्तव में निर्धन पुरुष सुटे के समान हो है जैसे सुद में किसो प्रकार | 
सो शोभा नहीं होतो ऐसे हो निधन में भो, एवं :-- | 
Me शोचं ज्ञांतिर्दाछिण्यं मधुरता कुले जन्म | 
न विराजन्ति हि सर्वे वित्तहैनस्थ पुरुषस्य ॥ २॥ | 
` शोल, शौच, शान्ति, चातुर्य, मधुरता और कुलोनता ये सब के 
सब धनहोन को शोभा नहीं देते; एवं :- ` k 
. ` मानो वा दर्षों वा विज्ञानं विभ्रमः सुबुद्िवा _ 
. . सब प्रणश्यति समं वित्तशैनो यदा घुरुषः॥ ३ ॥ | 
. ` जझुंबपुरुषधनदोन होजाता है.तो उसके मान, अभिसान, विज्ञा) _ 
... विज्ञाब और a aa नाश होजाते हैं, तथा: . ` | 


TS 
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` नश्यति विपुलमतेरपि gf: पुरुषस्य मन्दविभवस्य । 
घृतलवणतेलतण्डुलवस््रे्नचिन्तया सततम्‌॥ ५ ॥ 


पतन्त yl 
` धनहोन मद्दान्‌ वुडिमान्‌ की भी gfe उस समय में नष्ट हो 
जाती है कि जब घो, तेल,लण, लकड़ी भौर अन्नादि को चिन्ता होतो 
है इस चिन्ता का कारण दरिद्रता है दरिद्रता से केवल दरिद्र' को दो 
दुःख नहों होता किन्तु :-- 
बुसुच्षितः किन्न करोति e पापं, 
चौणा नरा निष्करुणा भवन्ति | 
आख्या हि भद्रे प्रियदर्शनस्य, 
न TESA: पुनरेति कूपम्‌ ॥ १६ ॥ | 
पश्चतन्च el - 
दरिद्र ( qufaa ) पुरुष सव प्रकार के पाप करता है जिस से 
सवे मनुष्यों को दुःख होता है,, सरता क्या न करता इस लौकिक 
इष्टाम्तानुसार निर्धन पुरुष करुणा से रहित होकर. वह किसी 
प्रकार के पाप दुराचार व अन्य पुरुषों को दुःख देने से नों डरता, 
यह वार्त्ता केवल लेखमात्र हो नहीं है किंतु इस दरिद्रता के कारण 
से जगत्‌ में अनेक प्रकार के.दुराचार चो रहे हैं और इस दुराचार 
के कारण दारिद्र्य को भी प्रतिदिन हदि हो दृष्टिगत व खबणगोचर 
होतो जातो है, अतः इस दुष्ट रोग को निष्ठच्यर्थ कतिपय महात्मा 


# fa चिंत्र यदि रांजनोतिकुशलो राजा भवेद्दामिंकः, किं चित्रं ` 


À “यदि. वैदशास्त्रनिपुणो विप्रो भवेत्पण्डितः। तच्चक्रं यदि रूपयोवन- ` 


यतो साध्वी भवेत्का मिनो; afaa afe नि्धेनोऽपि पुरुषः पापं नः 
कुर्यात्‌ कचित्‌ ॥ १०२९ Pe Ale प्रम ३। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ पुरुषार्थ प्रकाश: । 


के वाक्य उपायरूप हेमगभसात्र का प्रयोग यहां पर करते हैं वह 
यह है कि :— 


नात्मानसवमन्येत पूर्वार्भिरंसरूद्डिंमिं: | 
Mea: श्रियसन्विच्छेन्नेनां मन्वेत दुलभाम्‌॥ १३७॥ 


Age Bo 8} 
Gea निर्धनता के कारण से अपने आप को तुच्छ ( निकम्मा ) 
अनाथ ( दोन ) कंगाल मान कर 'इतोत्साइ कदापि न होवे किन्तु 
मरणपव्यंंत धनोपाजन को इच्छा तथा प्रयत्न करता SIT घन को 
संचय करे यदि उद्योग करने पर धन प्राप्त न होवे तो उदासोन 
होकर धन को अलभ्य न समभाकर वारंवार उद्यम करता रहे ऐसा 
न मान बेठे कि धन इम को.न मिलेगा क्योंकि जो पुरुष निराश 
| हो जाता है वह किसी काम का नहीं रहता, अतः उत्साइपूर्वक 
`  श्वर्मयुक्त धनोपाजन में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये, एवं :-- 


न त्वेवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन | 
` न ्यात्मपरिभूतस्य भूतिर्भवति शोभना॥ ५८॥ 


भा० वनप० Yo ३२। 
अपने आपः का अपमान व अनादर कभो न करना चाहिये 
क्योंकि जो अपने गात्मा का तिरस्कार करता है उस पुरुष को 
धनादि पदाथ कभी-प्राप्त नहीं होते प्रयोजन यह है कि मनुष्य को 
उत्तम IQT के संचय: करने में उद्यत रहना चाहिये, जैसा कि 
वेद में भो प्रतिपादन किया है कि; 


fea च रोइ पृथिवीं च रोह राष्ट्र च रोइ द्रविणं च रोइ। 
प्रजां च रोहारतं च रोइ रोहितेन aed १ संस्पशस्त्र ॥२४॥ 


क्र Wado कां १३ भनु० Rao Bl ' 


TUT को झरक्षित रख के सरलता से दिव्य पदाथ, Fat, राज्य 4 
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णहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १५५ 


धन, प्रजा और अत ( अखण्ड सुख ) इन सब पदार्थो' को प्राप्तहो, 
: वैद इस विषय में इतना हो नहीं दर्शाता वारंवार इस fana 
'का उपदेश करता है कि :-- 


AAN: स्याम शरदः शतम्‌ ॥ २४॥ यः ब० cer: ` 

. इम शत वषं पर्यंत [ दोनता ] दरिद्रता से रहित चोकर जीवें 

प्रयोजन यह है कि दरिद्रता का सवथा हो नाश करना चाहिये 
कदापि मनुष्य को दरिद्र नहीं रहना चाहिये, इस दरिद्रता का नाश 

करने का उपाय भी वेद ने we प्रतिपादन किया है कि (-- ` 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतसमाः ॥२॥ य° ऽ ४० 
मनुष्य कमो को करता FA १०० वषे पर्यंत NA को इच्छा 
करे अर्थात्‌ मनुष्य जबं तक जोता रहे तव तक बराबर उद्योग 
करता रहे जेसे इमको Hata ज्ञान वेद कर्म करने. को शिचा 


देता है ऐसे हो Sada elena से भो इमको कमं करने को शिक्षा . 


सिलती है, यथा भाप जिस एश्वो पर निवास करते हैं ae एश 
निरन्तर खकचा में भ्रमण करतो है, एवं चंद्र, नचत्र, जल, . अग्नि 


वाय़ादि पदार्थं सौ अपना अपना कार्य कर्‌ रहे हैं, इन जड पदाथा _ 


को छोड़ कर चेतन को शोर इष्टि देते हैं तो पश पक्षी, रूगादि सवे 
प्राणे ख़ स्र कार्यो में निम्न हैं, इन पश्वादि से अतिरिक्त आप: 
अपने शरोरावयवों को ओर ध्यान देकर देखिये आंख, नाक, कान, 
जिद्चा, दांत, सुख, मस्तिष्क, हृदय, क्लोम, फुण्फुस, Taq, झो. 
धमनि, 'ज्ञानजनक तन्तु, तथा क्रियाजनक तन्ल्रादि सर्वावयव निज 
निज कार्यो' को करते रहे हैं | j 

ऐसे मनुष्यों को भौ अपना काथ्च करना.चाहिये यह ale का 
नियम है कि ad पदार्थ. अपने अपने साधन Ne प्रयत्न से मंनुष्य 
कोप्राप्त होते हैं। .. Me के ओक I 
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देखिये जिस अन्न को आप खाते हैं वह सघ परिश्रम से हो 
उत्पन्न होता है, जिन वस्त्राभूषणां को आप धारण करते हैं ये भो 
डद्योगोपा्जित हो हैं, जिन wet में आप रहते हैं ये भी प्रयत्न से 
हो बने हैं जिन कुं का आप जलपान करते हैं ये भो पुरुषाथ से 
चो खुदे इए हैं, जो कुछ विद्या भापने पढ़ो है किंवा धनादि पदार्थ 
आप के पास है यदद सब उद्यम का चों फल है, प्रयोजन यह हैं कि 


at कुछ इष्टिगोचर होता है वह सब दोघे परिश्रम का हो फल 


डे, इसलिये मनुष्यमाव को इस झोक का संवंदा स्मरण करना 
ठै: र 
उद्यमेन हि सिद्दान्ति कार्य्याणि न मनोरथ: 
न हि सिंहस्थ सुप्तस्य प्रविशन्ति मुख म्रगा; ११४ १॥ 


d Wadd RI 

मनुष्यों के काय्य उद्यम करने से हो सिद् होते हैं गेखचिज्ली के 
सदृश मनोरथ से काय्य ait सिदद नहीं हो सत्तो, जैसे विना प्रयत्न 
करने के वन में सोते इए सिंह के सुख में खग नहीं चले जाते, इसी 
अभिप्राय से प्राचौन आस्ये लोग घुरुषाथं को करते थे इस पुरुषार्थ से 
्ह्मर्षि राजषियों ने अनेक विद्यात्रों का प्रचार करके Trad कीं 
सवे देशों का शिक्षक बनाया था इस वार्त्ता को सवे निष्यक्ष ' इति- 
'हासवेत्ता खोकार करते हैं, एतहेशोद्वव ब्रह्माजो ने उद्यम से हो ४ 
ऋषियों से वेदों को पढ़ कर संसार में प्रचार किया, एवं पाणिनि 
पतह्नलि कात्यायनादि ऋषियों ने उद्यम से हो व्याकरण बनाया, | 


. एवम्‌ पिंगल सुनि ने छन्द, यास्क ने निरुक्त, आय्येभट्ट भास्कराचा* 


सयदि ने ज्योतिष, गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि और _ 


व्यास इन्होंने क्रमश: उसो उद्योग से न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग | 


SG oe 


'पूवमोमांसा और उत्तरमोमांसा ( वेदांत ) ये सब शास्त्र बनाये; इसी 
o परयत्नकेप्रभावसे चरका ने चरक, yeaa सुत, वाल्मीकि न. 
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घाल्योकोय, एवं अन्यान्य ऋषियों ने अनेक ग्रंथ उद्योग से हो 
घनाये तथा इसो उद्योग के प्रताप से सिंधु + दोप, देवापि; 
विश्वामित्र, afaa तथा कचोवतादि + अनेक शूदर ब्राह्मण इए, 
इनुमान्‌ ने.उद्योग से Vl लंका को गमन किया, नल ने उद्यम 
से सेतु वांधा, रामचन्द्र ने gaa से हौ लंका को विज्ञय किया, 
एवं सौभ, भोस, कण, 'कष्णाजुन, विक्रम, भोज, शहराचाय्य, खामी 
दयानन्द सरखतो जो आदि ने उद्योग से हो सब कुछ किया, यवन 
भो उद्योग से इस देश के सस्त्राट्‌ हुए थे, सेवाजो, रणजोतसिंद जो 
आदि भो उद्यम से हो राजा बने व वत्त॑मान्‌ सस्त्राट्‌ भौ lage 
यत्न से हो ware हैं, हमने भो उद्योग से हो इस अन्य को निर्माण 


किया, आप भो उद्यम से हो इस ग्रन्थ का पठन कर रडे :हो, बस 


इस लेख से स्पष्ट विदित होता है कि जगत्‌ में जो कुछ होता है 
वह उद्यम करने से हो होता है पूवंकाल में सवे ऋषि महर्षि :-- 
RU तपसा SET ॥ १ || cade कार २२। 

. “इस वेदवाक्यानुसार- अम करते थे परन्तु वत्तेमान काल में 
qrar के कारण से भाग्य ( हिन्टू ) आलसो बनकर प्रारब्ध AT 
पुकारत इए काइते हैं कि जो कुछ इमारे प्रारव्ध में लिखा Stat 
बह इस को आप से आप मिल जायगा, जो लोग ऐसा समभते g 
वे लोग खप्रमाद ये “अतो भ्रष्टस्ततो we” हो जाते हैं क्योंकि इस 
जगत्‌ में पढ़ने के विना पण्डित, भोजन के विना ढि और कर्त्ता 
के विना काय्य कदापि नहीं हो सक्ता, जब प्रत्यचादि प्रमाणों से व 
बेदादि सत्‌ शास्त्रों से यह सिद्द हो चुका है पुनः केवल प्रारब्ध के 


* देखो महाभारत गस्थगदापवं झर ४० Ale १० तथा वौत- 


SMA कुल क्षत्रिय सेजाह्मण EA भारत अनुशासन To अ०३०। 


† देखो Ale शांतिप? अ० २८७, तथा ऐतरेय Alo पं २ अ०३। 
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भरोसे पर बैठ करं अपना जन्म नष्ट करना यह सूखंता नहीं तो. 
क्या है? यद्यपि उत्तम प्रारत्थ के कारण. से घुणाक्षर *-न्यायवत्‌ 
मनुष्य राजा महाराजा के we में जन्म लेता है, एवं काकतालोय 
न्याय से उत्तम प्रारव्यवशात्‌ दोन मनुष्य के ग्टह में उत्पन्न इए का . 
भी राज्याभिषेक हो जाता है परन्तु उद्योग न करने से प्रात हु 
हुआ राज्य भो नष्ट हो जाता है पुनः-नवोन राज्यादि प्राप्ति को तो 
कथां हो क्या है ! अस्तु :-- 
भोसपिता युधिष्ठिर को और ब्रह्माजो वसिष्ठ ऋषि को उपदेश 
करते हे कि यथा बोजं विना चेत्रसुत्तम्भवति निप्फलम्‌। -तथा 
पुरुषेकारेणं विना देवं न सिध्यंति॥ ७॥ चेत्रम्पुरुषकारस्तु दैवं ater 
gag चेत्रवोजससायोगात्ततः Ta सद्धध्यते ॥ ८॥ war 
पुरुषकारस्तु देवमेवानुवत्तेते । न देवमक्तते'किञ्चित्‌ कस्यचिद्दातुः 
asa २२॥ ad चाप्यक्ततं किञ्चित्‌ छते कर्मणि सिध्यति। 
शुकतं दुष्कृतं कसे न यथार्थे प्रपद्यते ॥ २८॥ पाण्डवानां Set राज्यः 
श्रात्तरांद्रेमद्वाबले;) (सुनः प्रत्याद्रतच्चेव न देवात्‌ भुजसंश्रयात्‌ ॥४०॥ 
यथाग्निः पवनेधूंतः Gantt सुमदान्‌ भवेत्‌ । तथा -कसंसमाशुल्तं 
ga साष्ठविवर्धते ॥ ४२॥ यथा तेलच्षया्दोपः प्रक्ञाससुपगच्छति। 
तथां कर्मच्षया हेवं प्रक्ञाससुपगच्छति ॥ ४४ ॥ न चःफलति विकर्मा | 
जौबलोंकेन:देवे व्यपनयति विमागे नास्ति देवे प्रभुत्वम्‌ । गुरुमिव 
maai कमंसंयाति देवं नयति पुरुषकारः सञ्चितस्तंत्न तत्न B:N 
To अनुशांसनपव Be ६ | 
इस संसार में जो उद्योगो' पुरुष हुए हैं eat ने निज बाइ- 
बल. से अनेक देशों में खराज्यस्यापन किये Me जो आलस 


` #यदपष्यवतामायुयंदनोतिमतां - सियः। -तदेतत्काकतालोयं : 
ASAT सुणाचरम्‌॥ ५७८ Glo प्र, ३.) z | 
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स्हस्थाश्रमप्रंकरणम्‌ | १५९ 


राजा इए उन्हों ने खपूवेजोपार्जित राज्यों को भी भाग्य के 
भरोसे पर वेठ कर नष्ट कर दिये, एतदर्थं भाग्य के भरोसे. पर 
बैठ के उद्योग न करना यह बड़ा भारो प्रमाद है क्योंकि शास्त्रों 
में प्रारब्ध को केवल'बोजरूप साना है, जेसे -- 
यथा dd झृदुभूतमङ्गिराज्ञावितन्तथा । 
SAAREN BU तदत्‌पुनर्भवम्‌ ॥ ३२॥ 
सा० ate प० We ३२१। 
, जैसे छषिकार सूमि at खेड [जोत] कर खात डाल जलसेचनादि 
से झूदु करके बोज को बोते हैं तभी सुंदर अन्न उत्पन्न होता है, ऐसे 
हो प्रारव्घरूप ® बोज भो ATS की उद्योगरूप संजल झदुभूमि को 
पाने पर काय्यसिदिरूप aa को प्रास होकर मनुष्य को सुखरूप 
फ़ल को देता है, जसे: 
- यरथेक्षेन न इस्तेन तालिका संप्रपदाते। 
तथोद्यमपरित्यक्ष न फलं कमणः स्मृतम्‌ ॥ १३८ It 
एक हाथ से तालो नहीं बजतो, इसी प्रकार उद्यम विना 
प्रारब्ध कुळ भो फल नहीं दे सकता, एवम्‌ :-- ` न 
| qa कमवशात॒प्राप्तं भोज्यकालेपि भोजनम्‌ । 


a 


l 
` ` इस्तोदामं विना TA प्रविशेन्न कथझन ॥ १३९ ॥ 


पंच० तंच २[ 


5 


.. aaa कि भाग्य के प्रभाव से भोजन के समय पर भोजन 


+ प्र-आ--रभ-कर्सणि क्त प्रकष्टमारव्यं खकाय्थजननायेति 
ara किंवा प्रकष्टमारव्ध॑ खका्जननाय कृतभारस्मो येत तत्रा- 
' AN | 
i R? 
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१६० । पुरुषार्थप्रकाशः | 


झाप से आप पेट में नहीं जा सकता यदि कोई सुख में भो ग्रास 
रख देगा परन्तु चाव कर गले के नोचे तो भोजनकर्त्ता को अवश्य 
द्वौ उतारना पड़ेगा, क्योंकि कण्ठ के नोचे उतारे विना उदर 
पोषण नहीं छोसक्ता ओर यदि विचार से देखा जाय तो :-- 


yaaani कम तदेवमिति कथ्यते | 
तस्प्ात्पररुषकारेण यत्नं कुव्थादतन्द्रितः ॥३३॥ fee we 


पूवेजन्मक्तत उद्यम का हो नाम प्रारव्य है इसलिये पुरुष को 
पुरुषाथे करना चाहिये क्योंकि उद्यम करने से हो प्रारव्ध बना 
ओर अब उद्यम करते हैं तभो प्रार फल दे सत्ता है जब उद्यम के 
विना न तो प्रारव्ध उत्पन्न हो हो सक्ता है ओर न फल हो दे सत्ता 
शर जब AT बात है तो फिर प्रत्यक्ष फलदायक उद्यम को त्याग 
करके भाग्य के भरोसे पर भूखे सरना AT अपना BA तथा सूखंता | 
नहीं तो क्या है ? प्रारव्थ के भरोसे पर बेठनेवाले को इस हो सूर्ख _ 
नहीं कइते किन्तु महाभारत का भो यहो कथन है, देखिये: | 


यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हटवादिकः | 
` उभावपि शठावैती कर्मवद्दिः प्रशस्यते ॥ १३ ॥ 


जो. मनुष्य इस संसार में भाग्य के भरोसे पर रहता है और 
जो SS बांध कर बठा हुआ अन्यथा काम करता है वे दोनों सूख | 
हैं और जो कमबुदि अर्थात्‌ जो कसं करने में तत्पर ( लगा) रता 
है वहो मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, ऐसेहो :-- _ हि 


यो हि दिश्मुपासीनो निविचेष्ट: सुखं शयेत्‌ । i 
अवसौदेत्स ठुबुंद्विरामो घट इवोदके॥ १४॥ . 


4. 
भा० वनप० भ० १९ 
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रृहस्थाश्रसप्रकरणस्‌ | १६१: 


जो:मनुष्य WTA भरोसे पर रह कर अर्थात्‌ जो ay 
करेगा सो हो होवेगा ऐसा मान कर सुख से सोता है उस मनुष्य 
का शरीर ऐसे नष्ट हो जाता है aa मिश्रे का कच्चा घडा जल में 
डुबाने से पिघल जाता है, अहो ! वत्तेमान समय में अनेक भेषधारो 
साधु व ara भी आलस्य के वश होकर प्रार को आड़ लेकर 


| न झालस्थ में पड़े रते हैं परन्तु :-- 


आलस्यं हि मनुष्याणां शरोरण्यो महान्‌ रिषुः ॥८६॥ 

| 1 भते नौ० शु० | 

मनुष्यों के शरोर में जो आलस्य है यह मतुष्यों का महान्‌ शतु 

है इस maa शत्रु के प्रभाव से अनेक बुदिसानों का स्ख नष्ट 
छुआ तथा इंसो आलस्य से अनेक राजाओं के Usd नष्ट भ्रष्ट हुए, 
इस. परम बंधु उद्यम से शत्रुता करके व आलस्य शत्र से मित्रता 
कारके इस जगत्‌ में ऐसा कौन है कि जो eel न Yate, 
अलस्य» पिशाच के वशोभूत होकर व्यर्थ समय व्यतोत करना 
यह मदान्‌ नौचपना है आलस्य शरोर सौर सनका नाश करने 
वाला है सर्व विषों का शिरोमणि विष आलस्य हो है भालस्व 
दुर्गत को साता और दुराचार का पिता है, आलस्य सभ दुःखों 
का आदिसूल सर्व पापों का पाप चौर सवं रोगों को खान (झाकर) 
डे शारौरिक आलस्य से भो मानसिक आलस्य सव अनथा का 2a 
है जसे बंधे इए जल में gifa और कोड़े पड़ जाते हैं ऐसे हो आलसो 
मनुष्य के शरोर में रोग ओर सन में टुरवासनारूप कीड़े उत्पन्न 


` दोते हैं, चोरी आदि जितने दुव्येसन हैं वे सब aaa हो फल हैं, 


sman: mgmt शठा न च मायिनः। न च लोकर 
वाङ्गौता न च शखत्‌प्रतोचिण; ॥ १० ॥ सुभा He R I 
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१६२. : पुरुषाशप्रकाशः। ` 


' अय वा सिब्रवर्गी वा ऐशवय्ये वा कुलान्वितम्‌ । ` 
श्रीश्चापि टुलभा AA तथेवाक्तत कर्सभिः॥ ६॥ 


१४ भारत अनुशासन पव अ० gI 
यह आप fiaa समझें कि जो मनुष्य आलसो होंगा ay 
कभी धनाव्य नहीं हो सकेगा, न उस को उत्तम मित्र मिलेंगे 
न कोई उत्तम पदार्थ मिलेगा, यदि घुणाचरन्याय.से पदाथ सिल 
भो गया तो WA हो नष्ट छो जायगा, आलसो पुरुष के शरोर 
कौर मन सर्वदा हो थकित (व्यथित) रहेंगे वह कभी खख 
नहीं रहेगा जो मनुष्य मन काय वचन से शभ उद्योग में नहीं 
लगता है वह एतंदाक्यानुसार : z - 
चञ्चलं हि मन: AW ॥ ३४ ॥ we गौ० अऽ ६] 
नन चांचल्य से कुकमां में प्रहत्त होता है क्योंकि :-- 
नहि कञ्चित्‌. क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ॥५॥ 
Wo Mo अ०३॥ 
प्राणियों का खाभाविक wa है कि प्राणो विना कुछ करने के 
एक चणमात्र भो कभो नहीं sex सकता इस Sq से मनुष्या 
को उद्योग अवश्य करना चाहिये अनेक् सूख आलस्यवशात्‌ 
उद्योगशून्य होकर मनुष्यजन्म को AT कारके सवदा हो gral वने 
रहते हैं यद्द कितना शोक का खल हे, अस्तु जैसे लूख पुरुष 
आलसो होते हैं ऐसे हो कतिपय उद्योगशूत्य विद्दान्‌ भो विशेष 


4 


विचार न कर के सांसारिक पदाथा को आगसापायो जान कर | 


उद्योगरहित हो जाते हैं परन्तु जो विद्दान्‌ ऐसो चेष्टा. करते हैं उन 


` विद्दानों को रूष्टि के पदाथा का सस्यक्‌ ज्ञान नहीं है क्योंकि अपने _ 
` अपने कारणों से सव etait को उत्पत्ति और लय होता है यह l 
रूष्टि का याइत नियम है, संपूर्ण afe का प्रवाह इसो निदम दै | 
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ग्हस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | TER 


खाधार पर चल रहा है जो इस नियम में चलेगा वची इस संसार- 
समुद्र से उत्तोण होगा जो पुरष इस नियम को उल्लंघन करेगा वहं 
इस संसारसमुद्र में डूब जायगा, जगन्नियन्ता के जो जो रुष्टिके 
नियम हैं अनपायि चिरन्तन होने से इस के अनुकूल वत्ताव करने से 
हो मनुष्य सुखो हो सकता है, जो विद्वान्‌ इन पदाथा को अनित्य 
जान कर उद्योगशून्य चोजाते हैं यह उन का प्रमाद है क्योंकि 
भोजनादि सवे व्यवहार डस को यथापूवक हो करना पड़ता है जब 
सवं व्यवहार यथापूव करते हैं तो फिर उद्योग का परित्याग करना 
ae प्रमाद किंबा आलस्य नहीं तो क्या है? जेसे भोजनादि व्यवहारों 
को अनित्य जान करके भो भोजनादि कम का परित्याग नहीं करते 
ऐसे हो खोन्नति व देशो्रतिकारक उद्योगरूप शुभ कमा का परि- 
त्याग भी कभो नहीं करना चाहिये, देखिये इसो आलस्य के प्रभाव 
से कितनेक आलसो मनुष्य छल कपट पाखंड से व चोरो आदि से _ 
परधनदरण करते हैं इम से संसार को बड़ौ भारो चानि होतो है 
और ऐसे कुकर्म करने वाले का खभाव भो बिगड़ जाता हे और 
ऐसे लोग इस लोक और परलोक में सदा चो दुःखित रते हैं इसो 
कारण से वेद में आज्ञा दो है कि :— 


मा र्धः कस्यखिट्डनम्‌ ॥ १॥ य° च°४०। 
अय मनुष्यो | तुम किसो को धन की इच्छा सत करो किन्तु : - 


कुर्वज्ञेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ ॥ २ ॥ | 
अपने पुरुषार्थ से पदाथा को उपाजन करके जीने को इच्छा 
करो कितनेक् पुरुष इप वैदाज्ञा को ओर ध्यान न देकर पूवजोपा- 
जित घन से धनाव्य होने शे वे खतः उद्यम नहीं करते परन्तु यह 
उनका बड़ा भारी प्रमाद है जैसे yas ने उद्यम से धनोपाजन 
‘fear ऐसे हो उन को भो करना चाहिये यदि उद्यम न करेगा 
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१६४ पुरुषार्थप्रकाशः । ` 


तो संचित धन का भो कुछ दिनों में नाश हो जायगा इसोलिये- 
हा है कि: 
तस्य चापि भवेतका्यं विद्ठडो रचणे तथा | 
भच्यमाणो झनादानात्‌ waa हिमवानपि ॥१०॥ 


Blo Fo Yo Wo ३२। 


. धनिक को भी qua को हृषि व रक्षा अवश्य करनो चाहिये - 


क्योंकि यदि आसदनो न हो और खर्च होता जाय तो हिमालय 
UBS का भो नाश होना संभव है तो फिर किंचिन्मात्र धन को 
तो क्या हो कथा है? अस्तु इस लिये धनाब्यो को भो उद्योग अवश्य 
करना चाहिये, एवं :— 
उद्यम: खल कत्तव्यो निधनेन विशेषत: ॥ 
उद्यम सब मनुष्यों को अवश्य हो करना चाहिये परन्तु जो 
निधन पुरष है उस को तो wefan उद्यम करना अत्यावश्यक 
है, एवं 
वौरः सुधीः सुविदाश्य पुरुषः पुरुषाथवान्‌ । 
aA पुरुषाकाराः पशवः पुच्छविवर्जिता: ॥ २ ॥ 
Yo qol 
जो शूरवोर विद्यायुक्ष बघिमान्‌ और पुरुषार्थी है वचो पुरुष 
हैं और जिन में पुरुषाय Wie उत्तम गुण नहीं हैं वे पुरुषाकार 
यश हैं इसलिये उद्यम अवश्य हो करना चाहिये, कितनेक आलसी 
पुरुष पिता आदि अन्यान्य मनुष्यों के धन को इच्छा करते हैं और 
आपने आप उद्योग नहीं करते परन्तु यह उनको कायरता है 
* क्योंकि !-- 
सिंहा सत्पुरुषाशव निजद्पीप्रजोविनः 
पराश्रयेण जौवन्ति कातराः शिशवः स्त्रियः ॥५॥ 
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रइस्थाय्रमप्रकरणम्‌ | शद्‌ 


सिह और सत्पुरुषा अपना आप पुरुषाथ करके जोते हैं We जो 
(कातर) कायर हैं वे छोटे छोटे बालक और स्त्रियों के सदृश Wet ' 
के आय से जोते हैं खरी के gem किसी अन्य पुरुष को आशा नहों 
करनो चाहिये किन्तु पुरुष को अपने आप पुरुषार्थ करना चाहिये, 
पुरुषार्थ को नहीं करने से हो मनुष्यों में दरिद्रता को हि होतो 
है, यद्यपि हिन्दू ( आयी ) के दरिद्र होने में अनेक हो कारण हैं 
परन्तु सब कारणों का सूलकारण भाग्य के भरोसे पर बैठ कर 
o उद्यम नहीं करना है, इस बात को इम प्रण कारके कहते हैं कि 
जब तक बनावटीभाग्य & के ढकोसले का परित्याग करके उद्योग 
न करेंगे तव तक इस देश का दारिद्रय कभी दूर न होगा । 
sat कारण से महामारत में प्रतिपादन किया है कि :-- 
अनिर्वेदः शरियो मूलं लाभस्य च शुभस्य च । 
महान्‌ भवत्यनिविंः सु खञ्चानन्त्यमश्रुते ॥ ५७ ॥ 
मा० go Fo Wo Ret 
धन ae विद्यादि उत्तम गुणों को प्राप्ति का सुख्य साधन 
प्रयत्न व sare है nada मनुष्य अधमस्थिति से उत्तमावस्था 
को प्राप्त होता है जिन्हो में उत्सादादि उत्तम गुण नहीं हैं वे 
qa व उत्तम स्थिति के भागो नहीं हो सतो जेसे -- 
दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिक्षेष्वलसेषु च। 
न और्वसत्यदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥६१॥ 


भा० Se Fo Ho Fel 


a, ळकर TOTS Oe roe ee Ee 


; 
५ 
| 
| 


# जैसा कि wad वैदिक प्रारव्य का पूवे कथन किया है उस 
को छोड़ के इस प्रारव्ध को प्रारव्य नहीं कद सक्त किन्तु इस का 
नाम आलस है वास्तविक eer तो यह है कि उद्योग करते हैं 


` 
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उसके करने से जो फल निष्पन्न होता है उठी का Ta AR | < | 
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१६६ ` ¦ प्रुरुषाथप्रकाश: । 


जो नित्य अविद्यादि क्लोशों से दुःखित रहते हैं जो मद्य 
स्यूतादि दुर्व्यसनो में आसक्त हैं जो वत्तमान ससय के नवोन वेदां- 
तियों के तुल्य प्रत्यक्ष पदाथा का भो निषेध करने वाले आलसी 
इन्द्रियाराम और उव्साइद्दोन US मनुष्यों के समोप कभो भो धन 
आदि उत्तम पदार्थ नहीं रह सकते और जो उद्योगशालो पुरुष 


हैं वेहो घनाव्य होते हैं जैसे :-- 


उदोगिनं पुरुषसिंइसुपेति लच्मी, 

देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 

टेवन्निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, ,. . 
qa कृते यदि न सिद्याति को$ब दोषः ॥१४०॥ 


, We तन्त २। 


;` सिंच के सदृ जो उद्योगो पुरुष होता है उसो को हो wat 


अर्थात्‌ घन मिलता है और जो कायर पुरुष होते हैं वे केवल प्रार्ध _ 


प्रारब्ध हो पुकारते रहते हैं उन के चाथ कुछ भो नहीं आता वे 
आजन्म दरिद्र हो बने रहते हैं, इस लिये ग्रम्यकार कथन करता 
R कि प्रारव्य को दूर रख कर अपनो शक्ति से उद्यम करो यदि 
उद्यम करने पर भो कार्य सिद्द न होय aa विचार करना चाहिये 
कि इस प्रयत्न में क्या (दोष ) न्यनता रो जिससे यद काय्य सिद्द 
नहों हुआ इस का विचार करके उस दोष का पुनः परिहार करके 


कार्य को सिद्द करना चाहिये, एवं शक्रनोतिकार का भौ यो 


सिद्दान्त है कि; 


धीमन्तो वन्दाचरिता न्यन्ते पौरुषं महत्‌। 
अक्षाः पीरुषं कत' ज्लीवा टेवमुपासते ॥ ४० ॥ 


सः 
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VIANNA | १६७ 


जो बुद्दिमान्‌ हैं जिनके उत्तम कर्म हैं ऐसे मदात्मा पुरुष 
उद्यम को हो सब से बड़ा समभते हैं और जो निर्बल नपुंसक 
मनुष्य हैं दे केवल भाग्य के भरोसे पर पड़े Tea हैं परन्तु भाग्य के 
भरोसे पर पड़े रह कर प्रत्यक्ष # फलदायक उद्योग का परित्याम 
करना यह aq का वियोग करने के सह्य है जेसे सहोदरादि 
ag पुरुष को सुखदायक होते हैं ऐसे हो उद्यम भो मनुष्य का 
uta बसु है इतना हो नहीं किन्तु उद्यम तो बसु से भो अधिक 
है जेसा कि uden ने कडा है कि :-- 

नाख्युद्यमसमो Fey: FAT नावसीद्ते wea 
भतू० गौ० No l 

उदास के समान पुरुष का कोई भो बन नद्दो है क्योंकि 
ag आदि चाहे प्राणो को आपत्काल में सहायता न, भो करे 
परन्तु उद्यम मनुष्य का ऐसा बंधु है कि यह किया ya mat 
निष्फल नहीं जा सकता, इस लिये उद्यम अवश्यमेव करना चांहिये- 
यदि उद्यम कभी निष्फल भो हो जायगा तो भो आलस्य कौ 
अपेक्षा निष्फल गया हुआ उद्योग भो उत्तम है क्योंकि उद्योग 
करनेवाले को सन्तोष रहता है कि मेंने ख कर्त्तव्य कर लिया 
पुनः काये सिदद नहों gat इस से मेरा दोष नहीं, एवं उद्योग 
करने का व्यसन पड़ जाने से वद दितोय समय में पुनः उद्योग 
करता है उस का कार्य सिद होजाता है इसो कारण से उद्योग . 
मनुष्यों का सच्चा बखु है उद्योग करने से मनुष्य सूख से विद्वान्‌, 
निर्धन से धनाव्य, अधर्मी से धर्मात्मा We अप्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित 
Aaa है मनुष्य के दुःख को निवत्ति Me सुख को प्राप्ति का साधन 
केवल एक उद्योग हो है, अनेक अज्ञ मनुष्य ऐसा समभते हैं कि 


a उपख्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावान्न AEM 
हनन २२ T 
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१६८ ` पुरुषार्थप्रकाशः। 


इम खस्थ बैठे रहेंगे तो इम को दुःख aul होगा परन्तु इस 
का परिणाम agat को विदित हो चुका है कि जो उद्योग 
करने से भगते हैं उन के पास दुःख स्त! उपस्थित छोजाता है 
क्योंकि उद्योग और दुःख का परस्पर शोतोष्णवत्‌ विरोध है 


जहां उद्योग है वहां दुःख नहीं और जहां उद्योग नहीं है वहां , 
दुःख हो दुःख है यद्यपि उद्योग करने से भी मनुष्य को त्रास | 
wat होता है और उद्योग न करने से भो त्रास होता है 


परन्तु इन में मेद्‌ केवल इतना हो है कि !-- 
सुखं दुःखान्तमालस्यं दाच्यं दःखसुखोद्यम्‌ | 


सूतिः श्रीक्षीध्तिः कीतिंद्चे वसति नालसे॥२२॥ | 
; Blo यां Fo Wo 29] . 
. उद्योग के करने में प्रथम कुछ दुःख होता है परन्तु उस a 


परिणाम aga उत्तम होता है और आलस्य के करने से प्रथम 
कुछ सुख vata होता है परन्तु अन्त में बड़े भारो दुःख का 
अनुभव करना पड़ता है क्योंकि tad धन लज्जा एति और 


कोर्ति ये सब पदार्थ उद्योगो पुरुष के पास हो रहते हैं इस लिये 


इन पदाथा के होने से उद्योगो पुरुष को सबंदा सुख डो सुख होता _ 
है और निरुद्योगो को सर्वदा दःख हो बना रहता हे संसारकै 


संपूण पदाथ उद्योगी पुरुष के हो हैं क्योंकि जिस समय में जिस 


पदार्थ को वह चाहे उसी समय में उद्योग से UOT उस पदार्थं 
को उत्पन्न कर सकता है और अनुद्योगी पुरष अपना उदरपोंषण | 


FN it pious 


भो नहीं कर सकता इसी हेतु से छाष्णचन्द्र महाराज ने अर्जन को i 


है कि :-- 
नियतं कुरु कसं त्वं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः 


शरोरयात्रा;पि च ते न प्रसिष्ठेदकर्मणः ॥ ८॥ | न | 


we fe Ho ft 
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गहस्थाश्रसप्रकरणम्‌ | १६८. 


है अजुन! तू निरन्लर कर्म को कर, कर्म न करने से कसे का 
करना बहुत सेठ है क्योंकि विना कमं करने से शरोर का खान- 
पानादिरूप व्यवहार भो न होने से शरोर हो नहीं रद्द सकता, 
अतः प्रत्येक मनुष्य को अहनिश उद्योग अवश्य करमा .चाहिये 
क्योंकि 
अलच्झीराविशत्येन शयानमलसं नरम्‌ | 


निःसंशयं फलं लब्धा दक्षो भूतिसुपाञ्चते ॥ ४२ ॥ 
i मा० वगप० Wo ३२। 
जो आलसी पुरुष आलस्य में पड़ा रहता है उस्को दरिद्र घेर 
लेता है और उस्का धन भो सब नष्टखष्ट हो जाता है और जो 
पुरुषार्थी पुरुष होता है वह fares धनादि पदार्थ को उपाजन 
करके सर्वदा आनन्द में रहता है, अतः सब सज्जनों से इसारा 
निवेदन है कि आलस्य निद्रा को परित्याग करके पुरुषाथेरूप जाग- 
रण को प्राप्त हो कर इस लोक और परलोक के सब सुखों को 
भोंगने योग्य अपने आप को बना कर मनुष्यजन्म को सफल करें। 
यहां पर इतना लिखना अनुचित न दोगा कि अधम » से 
कदापि धनोपाजन न करे तथा अनेक सूख पुरुष aaa प्रभाव से 
मदोन्मत्त हो जाते हैं ऐसा न हो जेसा लिखा'हे कि :-- 


अर्थार्थी जौवलोकी$यं श्मशानसपि सेवते । 
जनितारमपि त्यक्ता निःखं गच्छति दूरतः ॥ १॥ 


# लमेद्यदयुतं धनन्तद्धनं धनं यद्यपि लमेत नियुतं धनं निधन- 
| भेव तज्जायते, तथा घनपराधक तदपि भावौमाव्मकम्‌। IFAT 
पदद्दबान्तरगतं धनत्तदइनम्‌ ॥ १८ ॥ सु Hlo Wea 
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१७० पुरुषार्थप्रकाश! । 


aa जड्प्रीतिः सुरुचिगुरुलङ्कने । ` 

सुखे कटुकता नूनं धनिनां ज्वरिणासिव ॥ २॥ 
बधिरयति कणविवरं वाचं सूकयति नवनसखयति। 
विक्वतयति गाबयष्टिं सम्पद्रोगोऽयसहुतो राजन्‌ ॥११॥ 


सुभा० We २। 

घन को चाइनेवाला पुरुष पिता आदि सस्बन्धिओं का परि- 

त्याग करके श्मशान का भो सेवन करने लगता है इस धन के मट्‌ 

से पुरुष अपने डितकारो भक्तजन से देष, जड़ दुष्ट मनष्यो से प्रीति 

सौर गुरु आदि माननीय पुरुषों के वचनों का तिरस्कार करने 

) लगता है तथा ज्वरग्रस्त पुरुष के GEM धनवान्‌ का सुख सवंदा 

qaga ( कटु) हो रहता है अर्थात्‌ धनिक पुरुष सुख से सर्वदा 

ag वचन बोला करता है इतना हो नहीं किन्तु धनरूप रोग 

मनुष्य को Vat दशा कर देता है कि कानों से किसो को बात नहीं 
सुनता यदि कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर नहीं देता और कोई 

सम्मुख आवे तो आंख से उसको देखता भो नहीं, जेसे लकवे वो | 

रोग से मनुष्य का शरोर टेढ़ा हो जाता है ऐसे हो धनरूप रोग | 

से भो age संसार भर से टेढ़ा हो जाता है इस धन से मनुष्य 

नाना प्रकार के कुकर्म भो करने लगते हैं इसलिये बुद्धिमानों 

को धनजन्य sugi से बच कर सब्जनतापूर्वेक सब उत्तमोत्तम _ 

व्यवहार करने चाहिये, वतमान समय में अनेक नवशिचित _ 

ataa कौ ओर ध्यान न दे कर “टकाधर्मः टकाकर्म” सान के 4 

'चर्माधसं का विचार न करते इए अनेक कुकमा से धन को बटोर _ 

के खाने A और चेन उड़ाने में लगे रहते हैं परन्तु अधमं से | 


ओर केवल. ऐश आराम के लिये घन को एकत्र करना शास्त्रविदद _ 
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गह्स्याथमप्रकरणम्‌ | १७१ 


परित्यजेदर्थकासी at स्यातां धर्मवर्जिती । 
धर्मञ्चाप्यसुखोद्की लोकविक्रुटमेव च ॥ १७६ ॥ 


सनु० Wo ४। 

, चर्म से रित ( अर्थ ) धन और ( काम ) निन्दितविषयवासना 
का परित्याग करे तथा जिस wa का परिणाम सुख न होवे ओर 
: ` संसार को हानिकारक हो ऐसे धम का भो परित्याग करे और जो 
महाभारत में धन को धर्म कद्दा है उस का अभिप्राय यह है कि 
घन से मनुष्य धर्म का उपाजन कर सकता है, इसो हेतु से मनु 
स्मृति में लिखा है कि: : 


qanda लिप्सेत लब रचेत्‌ प्रयन्रतः | 
रचितं वञ्चयेञ्चेव इद्धं पाबेषु निःचिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


ago Wo Ol 


जो वस्तु अपने को प्राप्त [ मिलो ] नहीं है उस के मिलने को 


इच्छा करे और जो मिलो हे उस की यत्नपूवेक रचा करे, रचित 
वस्तु को बढ़ावे और बढ़ी हुई वस्तु को देशोपकारादि aqaa में 
ama, वस इन प्रमाणों से आप जान सकते हैं कि mami 


का सिद्दान्त यही है कि मनुष्य को दरिद्र भौ नहीं रहना चाहिये ' 


और न लोमी मनुष्या के सह्य घन को एकत्र कर के Sl सर जाय 
कि जिस को धूत्त लाग बुरे कमे में लगावें किन्तु :-- 


एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । . 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्रुर्याट्तन्द्रितः | १०० N 


मनु० Wo OF 
. ` qaia चतुर्विध पुरुषार्थ का अनुष्ठान सर्वदा करे जिस से सतुष्यः 


जन्म सफल होवे अस्तु — 
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अब विचारणोय वार्ता यह है कि कैसा उद्योगो पुरुष* धनादि 
पदाथा को प्राप्त होकर अपने जन्म को सफल कर सकता हे इस 
विषय में वेदादि सच्छाखों का ae सिद्दान्त है कि :-- 


प्राता रलं प्रातरित्वा द्धाति 

तं चिकित्वान्‌ प्रतिएझ्ा नि धत्ते। 
तेन प्रजां वर्घयमान आयू 
रायस्प्रोषेण सचते सुवीरः ॥ १॥ 


Wo Wo R Ho १ Fo १०१ 
जो मनुष्य (सुवोरः) पराक्रमो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
(प्रातरित्वा ) प्रातःकाल में जगनेवाला (va दधाति) प्रातः- 
समय में उत्तम पदाथा को धारण करनेवाला अर्थात्‌ दिनके प्रारग्ष 
में ष्टि को उत्तम शिक्षाओं से अपने आत्मा को भूषित करनेवाला 
(तं प्रतिष्टा नि धत्ते ) और जो उस शिक्षा को परोपकारार्थ अन्य 
मनुष्यों को देता है अथवा sat से लेता है (तेन प्रजा वर्धयमान) 
उस शारोरिक व मानसिक उत्तम शिक्षा से अपनो पुत्रादि संतति 
को:उन्नति करता है.( आयू रायस्योषेण सचते) वही मनुष्य अपने 
जोवन को धनादि पदाथों at gfe से संयुक्त करता है, एवं महाः 
भारत में भो प्रतिपादन किया है कि :-- 


वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु । 
परोच्कारिणं धीरमत्यन्तं श्रौनिसेबते ॥५८॥ 


Alo Go Yo Go १४ ) 


# नादातारं भजन्त्यर्था न क्लीवं नापि निष्कुयम्‌। aAA | 3 


_ नाशूरं तथा नेवातप्रखिनम्‌॥ १७ भा० अनु० प० झ० à ॥ 
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णहस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | १७३ 


जो जितेन्द्रिय होय जिस के मन वश में हो जो दुष्टी को यथा- . 


वत्‌ दण्ड का देने वाला मनुष्य से आदि लेकर संसार में जितने 
' . RAF इन सव को सम्यक्‌ परोचा करने वाला और जो दुःख 
पड़ने पर [ gia ] घवराने वाला न हो ऐसे पुरष को धन मिल 
सत्ता है भर ऐसे पुरुष के पास चो चिरकालपर्यन्त धन ठद्दर सहा 
है, एवं चरक में भो लिखा है कि:-- 

विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया। 


यस्येते षड्‌ गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ १॥ 
We Fo Vo ९॥ 


जिस पुरुष में विद्या ( सच्चा ज्ञान वितर्क ( युल्षिसिद्द पदार्थ 


का मानना) विज्ञान (चोज को aaee से देखना) gaa - 


कर्सबत्परता ये ६ गुण हैं उसको संसार में कोई भो कार्य असाध्य 
नहीं है, इसो प्रकार uaaa में भो लिखा है कि: 
-उत्साइसम्पन्नमदोघसूत्ं 
क्रियाविधिज्ञं वसनेष्वसत्तम्‌। 
शरं mAs हट्सौ हद 
लक्ष्मी: खयं मार्गति वासहेतो: ॥ १३१॥ 
r ; पचतन्त० 2 | 
जो मनुष्य उत्माहो हो और Adat अर्थात्‌ दिनों का ari 
weit में वा ब्षों में करने वाला न हो किन्तु शोप्र काय का 
करने वाला St तथा यह काय इस रोति से सिद्ध होगा इस बात 
जानने वाला हो भर चोरो व्यभिचारादि दुव्येसनों से तथा मदा 


भंग, गांजा, चरस, मदक, चण्ड, अफोम आदि से दूर रइनेवाला दो. | 


` इ पराक्रमो हो तथा किये उपकार को मानने वाला और, प्रत्येक 
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208 पुरुघार्थप्रकाशः | 


सनुष्य से मित्रता करने वाला हो ऐसे मनुष्य का आप से आप हो 
लक्ष्मी निवास करने को अन्वेषण ( खोज) करतो है, एवं :-- 
यब्रोत्साइसमारस्मो यवालस्यविषीनता। 
` नयविक्रामसंयोगस्तव श्रोरचला ध्रुवम्‌ ॥ १४९ ॥ ` 
पञ्चतन्त्र २। 
जहां पर उव्साइपूवंक उद्योग व कमे का.करना है जहां पर 
गलस्य का नास भो नहीं है. चौर जहां पर नोति व पराक्रम है 
उसो स्थान में नियय सवदा लक्ष्मी रडतो है प्रत्येक कायं के करने 
में sare को बढ़ी भारो आवश्यकता है क्योंकि :-- 
नियत्साइस्य दीनस्य शोकपयाकुलात्मनः 
सर्वार्था व्यवसौद्न्ति व्यसनञ्चाधिगच्छसि ॥ ६ ॥ 


To रा० Zo कां० स० १॥ 
जो निरुत्साहषे दोन ओर शोकाकुल बना रडता है उस के सब 
कार्य नष्ट हो जाते हैं और वह सवदा दुःखो हो बना रहता है 
इसलिये उद्माहो होकर उद्योगो बनना चाहिये, जेसा कि :-- 
“उत्साहो बलवान्‌ MA नास्त्युत्साहात्‌ परं TT 
सोत्साइस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुलभम्‌ ॥ १११ ॥ 
उत्साइवन्तः पुरुषा नावसी दन्ति TAY । 
 उत्साहमाबमाशित्य प्रतिलप्पाम जानकीम्‌ ॥ १२२॥ 


Te रा fo mto स० १ ४ 
लक्ष्यूण रासचन्द्र से कहते हैं कि हे आये उत्साह बडा बल | 


है 


वान्‌ है उत्साइ के समान दूसरा कोई पदाथ बलवत्तर नहीं है 
. उत्साहयुक्त पुरुष के सामने कोई भो संसार में दुःसाध्य aq नहीं 
2 उत्साही पुरुष कदापि किसो कार्य में दुःखित इताश नहों | 
AR केवल Sas इम अवश्य जानको को प्राप्त करेंगे। 
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घुरुष करे उद्योगशोल होकर छतकार्य होने के लिये अनेक साधनों 
को अपेक्षा है उन में से सुख्य मुख्य साधन यहां पर गिनाते हैं 
प्रथम साधन प्राएरचण है जिस को इम प्रथम लिख आये हैं, एवं 
दितोय साधन सदाचार है, जसे wae में लिखा है कि — 
wd JAJE सत्यं वट्नूत्सत्यकर्मन्‌ ॥ ४ ॥ 


Wo अ० ७ अ० ४ Fo ९६ | 
यथाथ बोलता हुआ सच्चे धन धान्य ओर यश को प्राप्त WA 


_ और सत्य हो बोलता हुआ सत्य कर्मों को करे, एवं मनु महाराज 


जे भो अ० ४ में कहा है कि — 
MAUR झ्यायुराचारादोस्मिताः प्रजा: | 
आचाराष्वनसन्षव्यसाचारो इन्यलच्णम्‌॥१५६॥ 


आचार से हो आयु मिलती है आचार से जैसा चाहिये वैसी 
प्रजा ( संतति) मिल सक्तो है, एवं आचार से हो मनुष्य को 
घन faa सकता है इस सदाचार से मनुष्य के सब कुलचण दूर 
होजाते हैं, सदाचार एक ऐसा गुण है कि जिस के होने से. सब 
गुण सुशोभित होते हैं और जिस के न होने से अन्य सब गुण 
अवगुण के सदृश छोजाते हैं, जेसे कोई विदान्‌ हो व. बिसान्‌ 
हो किंवा सुशोलतादि अन्य किसो गुण से भूषित हो परन्तु एक 
सदाचाररूप सद्गुण न होने से उस के अन्य सब गुण नहीं से 
हो जाते हैं मनुष्य चाहे कितना हो विद्दान्‌ व बुदिसान्‌ क्यों न 
हो परन्तु यदि सदाचारो न दोय तो वह लोक में प्रतिष्ठा नहीं 
पा सकता किन्तु प्रत्युत :-- p 


'दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पादुरेव च ॥ १५७॥ 


सनु Wo vi 
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१७६ ; YEARN: 


दुराचारी # पुरष लोके में निन्दित होता है और उस दुराचार! 

के हो कारण से सदा दुःखो तथा रोगो बना रहता है और इसी 

fad इस को WA भो नाश छोजातो है, एवं सदाचारो पुरुष में. 

are विद्यादि गुण न भो हों किर्बइना wi 

सवलक्षणहोनो5प्रि यः सदाचारवाज्ञरः | 

शद्दधानोइनसूयश्व शतं वर्षाणि जीवति ॥१५८॥ 

सनु० Wo ४॥ 

- सदाचार्‌वान्‌ पुरुष चाहे सर्व गुणों से रदित भो हो परन्तु 

सत्यग्रादो ओर भनिन्दकतादि गुणविशिष्ट होने से सौ वर्षपथ्चन्त 

जोता :है, सदाचारी पुरुष में मनुष्यो को पूज्यवुद्दि होतो 2, 

wena से मनुष्य को जगत्‌ में प्रतिष्ठा होतो है, इतना हो. नहीं 

किन्तु सदाचार मनुष्य को महात्मा बना देता है, जेठा भर्तृइरिजी 

नें लिखा है कि ;-- | ः 

Tas खलान्‌ करोति विदुषो मूर्खान्‌हितान्देधिण:, _ 

Fad कुरुते परोक्षमश्टतं हालाइल ततक्षणात्‌ | | 

तामाराधय सत्क्रियां भगवतों भोक्त फलं वाच्छितम्‌, 

$ साधो aag विपुलेष्वास्था तथा मा कथा: Wer 

Udo atol 

[ सत्क्रिया ] सदाचार tat उत्तम वस्तु कि जो दुजनों 

को सञ्जम, सूखा को विददान्‌, शत्रुओं को मित्र, परोच को प्रत्यच् f 

विष को अत sal क्षण में कर देता है, इसलिये इस. सदाचारं 3 


tT 


७ आचारद्दोनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: सह पड्मिरफ़ें। | 
= ङुन्दास््रेनं sane त्यजंन्ति नोड शकुन्ता इव जातपच्चया; ॥१॥ 
नेने छन्दासि हाजनात्तारयन्ति मायांविनं मायया वर्तमानम्‌॥ २॥ | 
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रूप वस्तु का प्रत्येक मनुष्य को सेवन करना परमावश्यक्ञ है, इस 
सदाचार से मनुष्य का उभय लोक सुधरता हे इमलिये aaa 
मनुष्य को इधर को ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये, ढतोय साधन; 
विद्या है इस के .विषय में इस लिख आये हैं, चतुये साधन aie 
हवै इसोलिवे वेद में आज्ञा दो है कि :-- 
सनीषिणः प्र भरध्वं मनोबा यथायथा मत्र; सन्ति 
FUA ॥ १॥ . खचच te ९० 
है मनुष्यो ! जैसे aA तुम को वुधिमान्‌ पुरुष मिलते जायें और, 
उन में जहां तक्र ale हो वहां तक तुम उन से अपनो gfe कौ; 
ate करो क्योंकि: 
धिया वसुजगस्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
अंथवे० wto २० Wo ४ व° १४५ | 
बुद्धि से हो uate पदाथा को प्राप्ति हों कतो है, इषो 
विषंय को महाभारत में भो लिखा है कि: ES: 
प्रज्ञा संपोजयत्यथ: प्रज्ञा श्रेयोऽधिगच्छति | 
राजानो FAA राज्ये प्रज्ञया JATT: ve ॥ 
alo शां To मो० Yo We २३८ 
afe wast को धनादि पदाथों को प्राप्त करा देतो है तथा 
कल्याण को प्राप्ति भो बचि हौ करातो है, एवं इसो gA: 
से राजा लोग राज्य का भोग वारते हैं, इसलिये मनुष्य को gfe 
को ठचि अत्रश्य करनो चाहिंयें वद बुद्धि इन गुणों से युक्त होनों 
| चाहिये तद्यथा : 
| YAM AIT चत्र गहएं धारणं तथा । 


BUNA at तत्वं ज्ञानं च धीयुणाः-॥ 


miada te fae mts we ४४ झोक २ को दोष, - | ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = : पे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i 4 a 
१७८ ' 'पुरुषाधप्रकाश: | 


aga साधन यह है कि मनुष्य अपने को छोटा समभे अर्थात्‌ 
अपनी को पूणे वाभो न समझे जेसा कि उतथ्य ऋषि ने मान्धाता 
रोजा को कहा है कि: 
न पूर्णोइस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽर्थतः । 
बुद्धितो मिवतज्ञापि सततं वसुधाधिप॥ १२॥ _ 
Hlo jo Yo Te Ye Go €P 
मनुष्य अपने को धर्म कास धन वुद्दि और मित्र इम सब से वभो 
पूंणे न समके अर्थात्‌ इन पदार्थी को प्रतिदिन द्वि करता रहे, 
छठा साधन उत्तम सत्संग करना है जैसा चरक में लिखा है कि :- | 
बङ्िविद्यावयःशोलधेय स्मुतिसमाधिणि: । 
वद्दोपसेविनो Fa खूभावज्ञा गतव्यथाः ॥ १॥ 
सुमुखाः सर्वभूतानां प्रशान्ता शसितब्रता; 
सेव्याः सन्मागवक्तारः णुण्यसवणदशनाः ॥ २॥ 
Gio Bo Yo OF | 
जो बुद्धि, विद्या, अवस्था, धेय, win और समाधि इन सब E 
वस्तुओं में अपने से ( हड) बढे हुए हों भीर ऐसे set को सेवा 
करनेवाले व सभाव के पहचानने वाले, पौड़ा दुःखादि से रहित, _ । 
 ग्रसन्नवद्न, सब जोवों को शान्ति देने वाले, उत्तम आचरण वारी, F 
_ .सत्य माग का उपदेश करने वाले, वइझुत और देखने में सुन्दर “> ; 
geq ऐसे उत्तम पुरुषों का wae करना लिखा है, एवं | 
# जो देखने में सुन्दर सौम्य Tala के होते हैं वे पुरुष 1 


| 
| 
l i 
| 
j 
) 
A 
1 S 
d 
| 
| ; 
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स्टहस्थाश्रमप्रकरणम | १७८. 


Sa सत्सङ्ग के विषय में भतृहरिजो ने लिखा है कि :-- 
जाडा घियो इरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌, 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्ष तनोति कीर्तिम्‌ 
सत्संगतिः # कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ ॥२३॥ 

भढ ० Woy 

सत्सङ्गः ऐसो वस्तु है कि बुद्दि को जड़ता को इरण करतो हे 
वाणो में सत्यता को सिञ्चन करतो है, मन को बढ़ाती है, पाप से 
बचाती है, चित्त को प्रसन्न करतो है और संसार में कोतिं फैलातो 


, है, जगत्‌ में ऐशी कौन सो वस्तु है कि जो. wari से न मिल 


सके, मनुष्य चाहे बुद्धिमान्‌ हो वा सूख हो जैसा सत्सङ्ग करता है 
उस में वैसे हो गुण आते हैं, देखो fean में लिखा है कि: 
‘Saat हि मतिः gat होनेः सह समागमात्‌ | 
‘gag समतामेति विशिष्टेश विशिष्टताम्‌ ॥४२॥ fee 7० 
नीचां का कुसड़' करने से मनुष्यों को बुद्दि ara ( नोच) हो 
जाती है और उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग करने से gfe श्रेष्ठ दो जातो 
है मनुष्य जैसा जैसा ae करता है वैसा वैसा अपने आप भो होता 
जाता है, इस लिये उत्तम पुरुषों का सत्सङ्ग करना चाहिये ate 


.कोई कहे कि म कुसङ्ग करे और न सत्सङ्ग हो करे किन्तु मनुष्य 


.एकान्त सें बना रहे तो इस में क्या हानि है, इसका, उत्तर यह = 


fa ऐसा युक्तिप्रमाणशून्य want कथन . वुदिद्दोन मनुष्यों का 
क एसा OSS "र्‍या 


# सत्संग MYA: कुर्यादसत्संगं परित्यजेत्‌ ॥१॥ भाव० Ao १ 


: असव्संग का परित्याग वारके AEM प्रतिदिन सज्जन पुरुषों का... 
E :: _ `¦. ; 


= 
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१८० _ : पुरुषाथंप्रकाश: । ` 


__ 'होता है क्योंकि विना age के मनुष्य का निर्वाह हो नहीं झो 
सक्ता यदि जन्म से हो कोई पुरुष जङ्गल में रख दिया जाय तो 
वह पशु के समान हो बना रहेगा उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा 
क्योकि यह नियम है कि विना सल्सङ्क के मनुष्य को ज्ञान नहीं 
हो सल्ला और ज्ञान के विना मनुष्य का सुधार वाभो नहीं हो सत्ता 
सौर यद्द एक मनुष्य में खाभाविक धर्म पाया जाता है कि मनुष्य 
किसो न किसो मनुष्य का सङ्ग करके उसके गुणावगुण को अपने में 

` अवश्य स्थापन करता है, इस afan nafa को कोई नहीं मेट 
सक्ता, इसो कारण से शक्रनोति में लिखा है कि :-- 

सुजनेः संगतं qaigaia च सुखाय च । 
सेव्यमानस्तु सुजनीर्महानतिविराजते ॥१६१॥ 


Yo भौ० Fo el 


` ` संज्जन पुरुषों का सत्संग करना चाहिये जिस से कि धम चर 
सुख मिलता है जिस सत्संग के प्रभाव से उस को बड़े बड़े लोग सेवा 
करते हैं और ae सब मनुष्यों का शिरोवन्द्य हो जाता है इसलिये 
मनुष्यों को सत्संगति अवश्य करनो चाहिये, इस संसार में जितने 
सहानुभाव इए हैं बै दोपवत्‌ एक gat के सत्संग से हो इए हैं, 
Sat कारण से पञ्चतन्त्र में वर्णन किया है कि :-- | 


महाजनस्य संपर्क: कस्य नोन्नतिकारकः ॥५९॥ vee द° ३। | 


महात्मा पुरुषों का सत्संग किस को उन्नति का करने वाला _ 
नहीं होता अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों का सत्संग सब कौ उच्चति का करगे _ 
'चाला होता है, अतः मनुष्यों को अत्युचित है कि भोजन करने के | 
Seq सत्संग को भो अपना qe कत्तव्य समभ कर प्रतिदिन _ 
. 'नियसपू्वक उत्तम पुरुषों का सत्संग अवश्य किया करें और gat _ 
. RGA सर्वदा बचे रहें क्योकि कुसंग से मद्य को 
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रइस्याग्रमप्रकरणम्‌ | १८१ 
नितनो दुर्गेति चोतो है इतनो और किसो वस्तु से नहीं हो सन्तो, 


इसो हेतु से चरक में लिखा है कि :-- 


पापचत्तवचः सत्वाः सूचकाः कलइप्रियाः | 

, . सर्मोपहासिनों लुब्धाः परव्चिदिषः शठाः ॥ १॥ 
.परपवादरतयः परनारीप्रवेशिनः 

`` ` 'निर्घुणास्हयत्तधर्माणाः परिवर्ज्या नराधमाः ॥ र ॥ 


चर० Ho अ० Of 

जो पाप को बातें करने वाले, चुगलो खाने वाले, लड़ाई 
(कलइ) आदि उपद्रव हो. जिनको प्रिय हैं, मर्म छेदन करने वालो 
बातों के कने वाले व Vat इंसो के करने वाले, लोभो अन्य पुरुष 
को उन्नति को देख कर उस से देष करने वाले, सूख तथा दूसरों 
की निन्दा करने वाले, परस्त्रोगमसन करने वाले, faga भर WHat 
ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग कभी नहों करना चाहिये, इस दुष्टकुसंग 
से aval मनुष्यों की अधोगति हई है बड़े बड़े ऋषि सुनि व राजे 
मचाराजे सेठ साइकार इस कुसंग-में पड़ कर अधम गति को प्राप्त 
डोगये और अब भो कुसंग से लोग होनदशा a प्राप्त होते चले 
जाते हैं, अतः कुसंग से सवदा मनुष्य को बचना चाहिये। . ., 

सप्तम साधन सन्मित्र है, इस विषय को इस राज्य प्रकरण में 
प्रतिपादन करेगें। | 

मनुस्मति में वणन किया है कि: 


धर्सचञ्च छतज्ञञ्च तुष्टप्रकतिमेव च | 
qg स्थिरारम्भं लघुमितं प्रशस्यते ॥२०९॥ ae चः ७। 
जो धर्मज्ञ, छतज्ञ, प्रसब्प्रक्ति, सन्तोषो, मित्र में प्रोति रखने 


l पाला, उद्योगो अर्थात्‌ जिस काये का प्रारम्भ करे. उस को समाप्त 
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१८२ घुरुषार्थप्रकाशः | 


करने वाला ऐसा मनोहर faa हो उत्तम होता है ऐसे faat से: 

हो पुरष को सुख होता है, इसी हेतु से सदाभारत में वर्णन किया, 

gim . i 
मत्या Wet मेधावी बच्चासम्पाद्य चासछत्‌ | 
शुत्वा cea विज्ञाय MAAA समाचरत्‌ ॥४॥ 


भा० उद्यो० प० अ० Re | 

मनुष्य बुद्धि से वारम्वार परोक्षा करके और उस्के युणावगुणों 

को सुन के ASA आचरणों को देख कर बुदिमान्‌ पुरुष से 

सित्रता करे, एवं :— 

कृतज्ञ धार्मिकं सत्यमक्षुद्रं हदभत्तिकम्‌ | 

जितेन्द्रियं स्थितं feat मित्रमत्यागि चेष्यते ॥५०॥ 

मा० Fo Yo अ० Zel | 

मित्र ऐसा होना चाहिये कि जो किये इए उपकार को जानता 

हो, धार्सिक छो, सत्यप्रिय हो, क्षुद्र अंतःकरण का न हो, अर्थात्‌ 

नोच प्रक्षि का न हो, जितेन्द्रिय हो, यथायोग्य ania कारने | 

वाला हो और जो अत्यागि अर्थात्‌ कृपण न हो, एतद्लचणसम्यन्न . 

चौ faa dat के योग्य होता है, एवं पंचतंत्र में लिखा है कि: 

मित्रवान्‌ साधयत्यर्थान्‌ दुःसाध्यानापि वे यतः | | 

तस्मान्‌ मित्राणि कुवीत समानाब्येव चात्मनः ॥र८॥ 

Yo Fort 

—s जिस पुरुष के faa हैं ae सब दुःसाध्य काया को भो सि 

aaa है इस प्रयोजन के लिये अपने wen मनुष्य को मित्र | 

Masel करने चाहिये, एवं :-- 


आपन्नाशाय faga: कत्तव्या: सुदृदो$मला: 
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ण्हस्थाश्रमप्रकरणम्‌ । १८३ 


अ काका” 


.कठिनता stat है इसलिये कहा है कि आपत्नाश के अर्थ 
. बुद्धिसानों को मित्र अवश्य करना चाहिये क्योंकि आपत्काल में 
, faa विना दुःख से छूटना असब्मव है, इसो कारण से पद्धतन्त d 
के तन्त्र २ में कहा है कि: 
क्षेनाम्ट्तमिदं we सिवमित्यक्षरदयम्‌ | 
` आपदाञ्च परिद्वाणं शोकसन्तापभेषजम्‌ ॥ ६२ N 
faa इन दो अचरां को किसने बनाया है जो कि आपदा से 
बचानेवाला तथा शोक चौर संताप का औषध है, इसलिये नोति- 
शास्त्रकारो ने साता, भ्राता, स्रो, पुत्रादि से भो मित्र को 
' अधिक विश्वसनोय कद्दा है जैसे :-- 
` ` _ न मातरि न दारेषु न सोदर्य न चात्मजे। * 
Gaaran: पुसां याहग्‌ मिवे निरन्तरे ॥१०४॥ 


पं० तं० २१ 
सतुशास्त्रा में faa के विषय में बहुत कुछ लिखा है भोर 
वास्तव में व यथाथ है परन्तु पूर्वोक्ता व निम्नलिखित faa के 
aai से मित्र कौ परोचा कर लेनो चाहिये, जेथे भतृहरिजों 
ने कथन किया है कि: ' 
पापाज्निवारयति योजयते हिताय, 
gag गृहति गुणान्‌ प्रकटौकरोति। 
Sed च न जहाति ददाति काल, | 
सन्सिलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥9३॥ मढ Me 
 _ जी-पाषों से बचावे तथा fea कौ ओर लगावे और जो गुप्त 
@ बात छुपाने के योग्य हो उस को गुप्त as We गुणों को प्रकट 


` जब मनुष्य को कोई दुःख आकर पड़ता है तो भति हो | र 
| 


x s j 
og i 
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SA 


} A वारण करता है वद पुरष छातकार होता हे, aT 
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करे और आपत्काल में faa को त्याग न देवे किन्तु तन सन धनसे 


साहाय्य करे जिसमें ये लक्षण हों उसी को महात्मा पुरुष सन्मित्र 


ava हैं, अतः उपो से मेत्रो करनो चाहिये ओर जो इन गुणों से 
विपरीत हो उस कुमित्र से मैत्रों कभो.न करे, जेसा महाभारत में. 
लिखा है कि: 


दुबद्विमक्तप्रज्ञं छन्नं कूपं ढुणेरिव। 

विवर्जबीत मेधावी तस्मिन्‌ मेत्रो प्रणश्यति ॥४८॥ 
अवलिप्तेषु मूर्खेषु री द्रसाइसिकेणु च। 
तथैवापेतधर्मेषु न सेबौमाचरेढ्‌ बुधः ॥ ४० N 


We To प० Wo ३९। 

ऐसे कुसित्र का सवथा परित्याग करे जो gate हो और जो 
बुद्धिरद्ित हो ऐसे पुरुष से मैत्रो न at क्योंकि ये पुरुष घास से 
छुपे हुए कूप के सदृश हैं जेसे घास से ढक कुए को मनुष्य नहीं 
देख सत्ता है इस लिये उस में गिर के मर जाता है ऐसे हो gata 
पुरुष को मेत्रो से भो सब्य को प्राप्त होता है, एवं अभिसानो, सूरं, . 
कोषो, अविचारो, हिंसक तथा अधर्मी ऐसे पुरुषों से भो सेत्रो कभी | 
न करे, अष्टम साधन धेय्य है जेसा कि बाल्मोकौय रामायण में. 
सुग्रोव ने रामचन्द्र के प्रत वणंन किया हे कि :-- | 


व्यसने ARS वा भये वा जीवितान्तरी | 
Reia खया agen धतिमान्‌ नावसो दति tell ` 


Alo रा० fao कां do Ol 
किसो प्रिय पदार्थ के वियोग में किंवा धनके नाश में अथवा 
मरणपय्यंन्त अय में भो जो बुद्धि से विचार करके धोरज ( चेव) 


& 
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ZIARNA | Tiei 
न deta जगत्यस्सिन्खप्रसंकल्पटुलंभम्‌ | 
qa सिध्यति यल्लेन धीराणां व्यवसायिनाम्‌ ॥१॥ 


बोधसत्वाभिधानकल्पलता में लिखा है कि खप्नवत्‌ ऐसा vert 
जगत्‌ में कोई नहीं है जो घेय्यंमान्‌ निययात्मक gaai से सिद 


न हो सके १, किन्तु: 


विषमं समतां याति टूरमायाति 'चान्तिकम्‌ । 
सलिलं स्थलतामेति कार्यकाले ALAA ॥२॥ 


बोघस० Ge I 
चा काञ्च करने को उद्यत होते हैं तब उन Farag पुरुषों 
के लिये विषमता समता को, दूर सामोप्य को भौर जल स्थलता 
को प्राप्त होजाता है :-- 
नवम साधन परोक्षा है यथा :- 


एषा परीक्षा AAAI यया सवे UCAS | 
परीच्यं azadi तया चास्ति पुनर्भवः ॥ १८ ॥ 


चर० Yo We ११। 

जिस से सर्व सदसत्‌ पदार्थो को परोचा होतो है और जिस 
पशेच्चा से अधोगति को प्राप्त Eat पुरुष भो उक्षति को प्राप्त होता 
है डसो को परोचा कहते हैं, परोचा को आवश्यकता AAA, at 


_ सर्व व्यवह्ारों में cent है, क्योंकि यदि utara को जाय तो 


वर्ण के बदले में पोतल और दोरे के बदले में काच ले लेने से 
तथा औषध के बदले में विष खा लेने से मनुष्य को ददशा चो 


| . जाये, अतः मनुष्यों को योग्य हे कि प्रत्यक पदाथ को ua 
' ` कारके पदार्थ को ग्रहण किया करें। 


दशवां साधन निम्नलिखित गुणविशिष्टता है तद्यथा ८5 
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tafe पश्यति यान्‌ भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌। युक्तिखिकाला å 
. सा ज्ञया faa: साध्यते यया॥१८॥ चरक Go स्था० अ० ११। ` | 
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ete ` पुरुषार्थप्रकाश; । 


सर्वविज्ञानता दाच्यसूर्जः संहतमन्बता ॥ १॥ 
अविसंवाद्ता शोये भत्तिज्ञत्वं छतज्ञता | 
शरणागतवात्सल्यमसणित्वमचापलम्‌ ॥ २ N 


देशकालज्ञता er सर्वक्लेशसहिष्णुता। | 
amao to कि० ato go ५४ Ao झो० Val} 
देगकालज्ञता, CSA, परिश्रम का सहन करने वाला, जानता, 
चातुर्य, बल, विचार, शोलता, १ यथार्थ परिमितभाषण, शौर्य, 
 भत्तिच्ञता, छतज्ञता, शरणागतवाव्सल्य, अवरोधता, और अचाप- | 
ल्यादि अनेक गुण हैं # उन सब का उल्लेख नहीं कर aa, gfe. | 
मान्‌ t पुरुष वैसे हो जान लेवे, सुगुण सव संसार में प्रकट हो हैं 
डन के उपार्जन करने में तथा उनके साधने में मनुष्य को सवंदा | 
उद्योग करना योग्य है, इम प्रथम लिख आये हैं कि मनुष्य का | 
द्वितीय कत्तेव्य आजोविका है इसके विषय में मनुस्मृति में मनुष्या | 
के लिये १० आजोविका के मेद लिखे हैं Ga :-- 


विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरच्यं विपणि afer: | 
ध्रतिभेंच्यं कुसीदञ्च दश जीवनहेतवः ॥ ११६॥ 


सनु० अ० १०। 
[ विद्या ] ये बहुत प्रकार को हैं जिन को इम पूवं लिख आये | 
हैं [ शिल्प $ ] कारोगरो [ तिः ] tetera आदि [ सेवा ] 4 


* गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किच्चदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ ॥६। 
सुभा० प्र २। ` ; 


“इस विषय रपय को विद्यात्रों के विषय में देखो। TE 


Se a कक ककल & 


Í 
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zea, सेवंकाई [ गोरच्य ] गवादि पशुपालन [ विपणि! ] व्यापार 
[ कृषि: ] खेतो [ ष्टतिः ] धारणा, धरोहर [ सेच्यं ] मिचाद्वत्ति 
[giza] व्याज, ये दश जोविकाये हैं, एवं शुक्रनोति के अ० ३ 


में ८ जोविकायें गिनाई हैं इन आजोविकाओं के विषय में प्राचीन 


व सर्वाचोन सभी ग्रन्यकारो ने यथासति लिखा हे और उन लोगों 
ने ख ख़ वुद्धयानुसार जोविकाओं को मध्य माधमोत्तम भो वर्णन किया 
है परन्तु व्यत्तिमेद के कारण से जोविकाओं के मध्यमोत्तमता का 
निर्धार aaga अद्यापि यथावत्‌ vet इआ क्योंकि एक जोविका 
ऐसी है कि उस के करने वाले को श्रम अधिक होता है और उस 
में लाभ थोड़ा ( न्यून ) है परन्तु उस से संसार का कुळ लाम है 
जैसे सेवा टइलादि, २ दितोय जोविका ऐसो है कि faa अम 
यत्किच्चित्‌ ओर लाभ बहुत है परन्तु उस से संसार का कुछ भो 
लाभ aut प्रत्युत इानि होतो है जेसे धरोहर रख कर अधिक 
Hale लेकर किसी को दिवालिया बनाने को नियत से वित्त का 
देना आदि, २ ढतोय Vat जोविका है कि faa कुछ अम है और 
लाभ भो अच्छा है परन्तु उस से संसार का विशिष्ट दशा में कुछ 
विशेष उपकार नहीं जेसे ( प्राडविवाकतल्व) वकालत आदि, ४ 


qail- ऐसो जोविका है कि जिसमें अम aga अधिक नहीं व 


अन्याय करने पर अधिक लाभ का सम्भव और अन्याय न करने 
पर विशेष लाभ का असव तथा अवस्थाविशेष में जिस से संसार 
को हानि भो नहीं जेसे ( ति) उद्ददेदारो, ५ Vat जोविका है 
कि जिस में श्रम सामान्य और सम्पत्ति शास्तानुकूल कायं करने 
पर लाभाधिक्य और जिस से विशेष दशा में संसार का उपकार भो 
संभव है जेसे सद्यापार; ६ ऐसो जोविका है कि जिसमें सस 
aga अवस्थाविशेष में न्यनाधिक लाभ का भो संभव जिंस-से 


4 `= संसार का सर्वथा परमोपकार जैसे [mna] खेती, ७ ऐसो जौविका 
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Fy ` पुरुषाथ प्रकाश: । 


& कि जिस में अम को न्यूनाधिकता से लाभ को ब्युनाधिकता है 
और जिस से संसार का उपकार जेसे तक्षक अयस्कारादि ( खातो 
लुद्दार आदि ) को कारोगरो, ८ अष्टमो वद जोविका है कि जिस 
में अम थोडा लाभाधिक्य और जिस से संसार का भो. लाभ जैसे 
कला कोशलो, ० नवमो वद जोविका हे कि जिस में amw 
- लाभ की न्यनाधिकता और संसार का जिस से सवंथा कल्याण जसे 
. नवोन नवीन सद्दिद्याच्यो का प्रकाश करना, १० दशमो वद जोविका 

है कि जिस में अम न्यून लाभ यथोद्यम जिस से संसार को लाभ | 


SR गवादि पशुओं का पालन, ११ एकादशमो वह जोविका है कि 

.जिस में विशेष अम नहों, लाभ यथासव्भव और संसार का जिए 

से सर्वथा अकल्याण SS भिक्षा ( भोख ) इन जोविकाओं का वर्णन 

. वेदादि सत्शास्त्रो मे भो यथावश्यक किया है, ग्रन्यविस्तारभय से 

इन सबों का वर्णन नहीं किया जा सक्ता परन्तु स्थालोपुला 

न्याय से यहां पर यत्‌किच्चित्‌ वर्णन करते हैं, तव्यथा :-- : 
सवे पणेः ससविन्द्न्त ॥४॥ ४० sto २० अनु ३ द० २५। 

व्यापार ऐसा उत्तम पदार्थ है कि जिस से सब पदार्थ सनुथ र 

` को मिल सत्ते हैं, एवं :-- 3 
| अचेर्मा slat: क्षिमित्‌ AIS a 


fad रमस्व बहु AVA: | 
aa गावः कितव तब जाया 
तन्मे वि चष्ट सवितायसयः ॥ 23 ॥ 
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सन्तति को उदि होतो है भौर जुआ खेलने से शरोर के वस्नं को 
भो चार बेठता है इस बात का उपदेश सर्वोत्पादक परमेश्‍वर ने 
इस मनुष्यों को किया है, एवं वेदादि शास्त्रों में अन्यान्य जोवि- 
काद्यो के विषय में भो यथोचित कहा है, इन जोविकाओं को 
उत्तमता और AMAA और अधमता को अन्य ग्रंथकारों ने भी 
प्रतिपादन किया है, जेसे :-- 
' प्रथमं कषिवाणिब्यं # दवितीयं योनिपोषणस्‌ । 
तृतीयं विक्रियं वक्रां चतुर्थं राजसेवनम्‌॥ १॥ 

पाराशरखु० Wo ३। 
पाराशर के कथनानुसार प्रथम ule, दितीय वाणिज्य, aaa 
टूकानदारो और चतुथं aac, ये चार जोविकायें हैं, इन ४ में से 
पाराशर के वचनानुसार तो कृषि सब से उत्तम ज्ञात चोतो 
है परन्तु बहत से ब्राह्माणादि वर्ण के मनुष्य कहेंगे कि ब्राह्मण को. 
कृषि नहीं करनो चाहिये परन्तु इस पाराशर ने तो ब्राह्मणों को 

ala करने का उपदेश किया है, देखो ;-- ; 
'घट्कब्मेसहितो विप्र: छृषिच्वर्तति समाश्रयेत्‌ ॥१॥ ` 
पाराशरस्मु० अ० ३॥ 

षट्‌ HAL को करता हुआ ब्राह्मण कृषि को करे, एवं जौवि- 
काशो में उत्तम मध्यमता को ओर अधिक विचार करने से ज्ञात 
Aa है कि विद्या, व्यापार, कलाकोशल, कृषि आदि जोविकाथें 


a वाणिज्य और टूकानदारौ में यह भेद है कि जिस स्थान में . 


यदार्थवाइल्य चो उस स्थान से पदार्थ लेकर जहां पदार्थाभाव चो 


। get पहुंचाने का नाम व्यापार है और नगर में से माज खूरोद 


| 3 कार इह पर बेठे बेठे बेचने को क्रय विक्रय कहते हे 
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उत्तम हैं, विद्या # जो कि सब जोविकाशों को शिक्षिका है 
Ax जिस से प्रतिदिन यंत्रादि के द्वारा नवोन नवोन जो विकाये 
निकलती हैं, व्यापार जिस के ऊपर राजा और प्रजा सब का 


व्यवहार निर्भर है और जो देशोन्रति का सुख्य कारण है जिस | 


की उन्नति से अनेक देशों को उन्नति और जिस को अवनति से 
अनेक देशों को अवनति हुई, किस्बहना जिस व्यापार से मनुष्यों 
ने अनेक देशों के aa पद को प्राप्त किया उस व्यापार t के 
विषय में जितना कहा जाय उतना हो थोड़ा है, इसोलिये कवि 
ने कहा है कि: 


न मन्ये वाणिज्यात्‌ किमपि परमं वर्तनमिह ॥ ११॥ 
पञ्चतन्त्र १ | 

व्यापार से अधिक में किसो को परमोत्तम नहीं मानता, 
अस्तु, कला कौशल्य जिस से सइखों मनुष्यों का काम एक मनुष्य 
से भीर वर्षा का काय दिवसों में व क्षणी में होता है जो प्रत्येक 
झाजीविका का सहायक जिस से कि देश को बड़ा लाभ दोता है 
जिस के विषय में इम पूव लिख आये हैं, कृषि जिसके दारा अन्न 


वस्त्रादि सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि मनुष्यलात्र का प्राणा” 4 


A = 
rs > a “> ardis 


धार है जिस के विना मनुष्य का चण भर भो निर्वाह नहीं 7 
हो सक्ता-केवल मनुष्यों हौ का नहीं किंतु पशु cat आदिकों | 
का भो कृषि जोवनभूत है इस देश का निवाइ तो केवल कृषि | 
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safe करनो चाहिये, पशपालन से ager दुग्ध एतादि पदार्थ 
खाते हैं व जो कुछ कृषि आदि व्यवहार करते हैं वह सब 5 
गवादि पशश्नां के हो ऊपर निर्भर है, इसलिये गवादि पशुभी है 
| का पालन उत्तम प्रकार से अवश्य St करना चाहिये--इसौ q 
` प्रकर अन्यान्य जोविकाओं को योग्यता भो wate से विचार y 
लोजिये, यद्यपि जोविकाश्रों का विचार करने से जोविकाशों के 
वास्तविक उत्तम मध्यमतादि भेद हैं और वे भेद प्रतोत भी Wa 
हैं तथापि:-- 
। अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ॥७६॥ ste ve ३। 
} इस vitae के वचनानुसार अधिकारियों के भेद होने से सब 
. लोविकाओं को सब मनुष्य नहीं कर सत्ते और यदि सब मनुष्य 
एक उत्तम जोविका को हो करने लगें तो संसार का कार्य एक 
| दिन भो नहीं चल सक्ता परन्तु यह भौ नहीं हो सक्ता कि संसार 
का कार्य न चलने से उत्तम जोविका अधम और अधम जोविका 
' उत्तमो जाय किन्तु प्रत्येक जोविका खयोग्यतानुसार हो रहेगो 
| और शास्रकारों ने सब मनुष्यों को किसी जोविकाविशेष करने को 
भी आज्ञा नहीं दो है किन्तु गुणकर्मज्रभावानुसार जिसको जिस 
 जोविकाके करने को रुचि हो वह उस जोविका को करे, एवं 
` शास्त्रकारो ने किसी विशेषजोविका के लिये सर्व मनुष्यों को लाचार 
नहीं किया, देखो चरबा संहिता :-- 


क्षिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसैवादीनि 

यानि चान्यान्यपि सतामविगर्हितानि कर्माणि 
ृत्तिपुष्टिकराणी विद्यात्तान्यारमेत क्तम्‌ । 

तया कुवन्‌ दीघजीवितमनुबसत; पुरषो भवतोति ॥ 


Tege अश ११। 


२५ 
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कृषि ( खेती ) गी, बैल, wa आदि पशुओं का पालन व्यापार, 
राजा को DAA ( नोकरो ) भीर जो अपनो अआजोविका को हदि 
करने वाले ऐसे अन्यान्य अनिन्दित कमं! को करता रहे ऐसे कमा 
को करता FA मनुष्य दोघंकाल तक जोता है और पुरुष कहाने 
के योग्य भी ऐसे कमा के करने से हो होता है इसो प्रकार शक्र 
नोति में भो लिखा है कि :-- | 
यया कया चापि इत्या धनवान्‌ स्यात्‌ तथाचरेत्‌ ॥१८१ 


शुक्रमौ० Wo ३। 
जिस किसी जोविका से धनवान्‌ हो उस जोविका को करे, 
परन्तु यह वात्ता अवश्य ध्यान में रक्‍ते कि :-- ; 
न लोकहत्तं FAA बत्तिहेतो; कथञ्चन ॥११॥ सदः चः ४ 


इत्णुपायाङ्गिषेवेत ये स्युधर्माविरोधिनः ॥ ० we चः ५। 
' वेदविरुद् लोकाचारानुसार TU करके अपना आजौवम न | 

करे किंतु अनिन्दित श्रेष्ठ जोविका से जीवन करे तथा भिक्षादि | 

विगित नोचतम जोविकाशओं को कसी न करे क्योंकि :-- 


# जनस्थाने स्त्रान्तं कनकस्॒गढष्णाकुलतया, 
वचो वेदेहोति प्रतिपदसुदशरुप्रलपितम्‌। 
छतालङ्का सर्तृवंदनपरिपाटीषु घटना, 
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ ३२ N 
क्व गन्तासि स्त्रातः छतवसतयो aa धनिनः, 
किमर्थं प्राणानां स्थितिमनुविधातुं कथमपि। 
धने्याज्वालब्धनेनु परिभवोऽभ्ययनफलम्‌, = 
._ निकारो/ग्रे पवादनमहद भोस्तदि निधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| a L तावल्सर्वगुणालयः पटुमतिः साधु: सतां वल्लभः 
` शरः water: कलइरहितो मानो छतजन्नः कविः 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शहस्थाश्रमप्रकरणस्‌ | १९३ 


प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गितः ॥ १०९॥ wae we ter 
सनु ने प्रतिग्र लेने की निन्दा लिखो है, तथा महाभारत में 
भो लिखा है कि '-- 
लुब्धर्वित्तपरेब्रह्मन्‌ नास्तिकैः संप्रवत्तितम्‌। ` 
बेटवादानविज्ञाय सत्याभाससिवान्टतम्‌ ॥ ६॥ ` 
इदं देयमिदं देयमिति चासं प्रशस्यते | 
अतस्तेन्यं प्रभवति विकर्माणि च जाजले ॥ ७॥ . 


Hlo शां० Yo Wo २६४। ; 
वेद के सिद्धांत को नहीं जानने वाले धन के लोभो नास्तिक, 

सनुष्यों ने यक्ष wal बात संसार में प्रदत्त को हैं कि ये दो, वो दो 
इस के देने से ae फल होगा व फल होगा. परन्तु भोख आदि 
के देने से मनुष्य आलसी ोजाने से चोरी आदि तथा और और 
कुकर्मों को करते हैं, इसलिये भीख मांगना संगाना और भोख का 
लेना देना दोनों संसार के हानिकारक हैं, इसलिये tat विगत 
संसार की हानिकारक आजोविकाओं को छोड़कर उत्तम जोविका 
करनो चाहियें आजोविक्रादि सव व्यवद्दारो के लिये मनुष्य को अपना 
समय विभाग करना समुचित है क्योंकि वेद में लिखाहै कि :-- 


eal धमरतः सुशरो लगुणवांस्तावत््रतिष्ठान्वितो, 
यावब्निष्ठरवच्पातसद्ृशं देहोति नो भाषते ॥ ४०॥ 

द्वारे दारे परेषासविरलमटति दारपालेः कराले, 

zA योऽप्याइतः सन्‌ रणति गणयति खापमानं तु नेव । 

aa शक्नोति नान्यं खसहृशमितरागारमप्यास्रयन्तम्‌, 
आस्यत्यात्मोदरार्थ RATES एना नो समो याचक: स्यात्‌ ॥४७॥ 


go भा० Ho Rp  'र्‍ 
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काले & मनः काले प्राण: काले नाम समाहितम्‌। ` 
` कालेन सर्वानन्दन्द्यागतेन प्रजा TAT ॥ ७ ॥ 


अथ० कां० १९ अनु० ६ To ४३ | 

मनुष्य का मन समय के चक्र में रहता है, प्राणों at गति भी 
समय में हो रडतो है, मनुष्य का नास (प्रशंसा) भो समय में 
हो होतो है और काल ( समय ) से हो सवं मनुष्य आनन्द को 
प्राप्त होते हैं, प्रयोजन यद्द है कि जो मनुष्य विचारपूर्वक समय 
समय पर कार्य को करता रचता दै वच्चो ATT सुख और प्रशंसा 
का भागो हो सक्ता है इसोलिये वेद का उपदेश है कि समय को 
निरर्थक व्यतीत न करना चाहिये जो मनुष्य समय को निरथेक 
खोत हैं वे अपने जोवन को व्यर्थ व्यतोत करते हैं सब कायां में 
समय को आवश्यकता होने से मनुष्य को प्रथम समय का परि- 
ज्ञान होना परमावश्यक है संसार में जितने नामाङ्कित पुरुष इए 
हैं वे सब के सब समय को ast प्रतिष्ठा [ कृदर ] करनेवाले 
gu हैं जिन्हों ने समय को महिमा को जानकर काल को प्रतिष्टा 
को है वे हो संसार में aana इए हैं मनुष्य का कोई भो 
कार्य उचित समय विना नहीं छो सत्ता, रूष्टिक्रम इम को शिचा 
दे रहा है कि सूर्यादि ग्रहों के उद्यास्त में तथा द्वच को | 
उत्पत्ति बदि और फल फूल लगने में जितना समय चाहिये उस. 
से न्यून समय में सूर्यादि ग्रहों का उदयास्त व ga के पुष्य | 
Geri का प्रादुर्भाव नहीं हो सल्ला, ऐसे हो हमारे प्रत्येक काया | 


— Bhs eee MMe TE 
 ¥#्पर्रास्न्‌ परं युगपत्‌ चिरं चिप्रसिति काललिङ्घानि॥६ 
_ निद्येव्वभावाद्नित्येषु भावात्कारेण कालाख्येति ॥ 2.॥. वैशेषिक 
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में जितने समय को झावस्यकता है उस से न्यून समय में कोई भो 
कार्य यथावत्‌ नहीं हो सक्षा क्योंकि यद sada नियम है कि 
जिस पदार्थ के बनने में जितने देश काल सामग्री को आवश्य- 
कता है उतने देश काल सामग्रो के विना वह कायं यथायोग्य 
नहीं बन सक्ता इस अखण्डनोय नियम के न जानने वाले मनुष्य 
नियत समय पर काय नहीं करते हैं इस से उन के अनेक 
कार्य एकत्र हो जाते हैं पुनः वे उन काया के करने में भोप्रता 
करते हैं शोधता के करने पर भो darga से कार्य fae नहीं 
होते प्रत्युत विगड़ जाते हैं काये के विगड़ने से उन को बड़ा भारो 
दुःख होता है पुनः वे पद्मात्ताप करते हैं उस पश्चात्ताप से उन 
के बल बुद्धि वोय पराक्रम नाश हो जाते हैं और सब व्यवस्था 
विगड़ जातो हैं जेप्ते एक बाबू को १० बजे पर कार्यालय (दफतर) 
में पहुंचना चाहिये यदि व सवा दश बजे दफ्तर में जाय तो उस 
को अनुपस्थिति के कारण से उस पर दर होता है यदि पुनरपि 
ag ऐसा हो प्रमाद कर के नियत समय पर कार्यालय में नहीं 
पहुंचे तो उस को कार्याध्यक्ष कार्यालय से निकाल देता है, देखिये 
नियतं समय पर कायं न करने से ऐसे ऐसे अनेक अधम परिमाण 
होते हैं इन दुख़ों से बचाने के अथं वेद में ष्टि क्रम ezia से 
मनुष्यों को परमात्मा ने उपदेश किया है कि: 


यथाइान्यनुपूवे भवन्ति यथ ऋतव क्टतुभियन्ति साधु । ` 
यथा न पूर्व॑मपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयेषास्‌॥५॥ 


Ro Wo ७ Wo € Fo RGI 


aa दिवस आनुपूर्विक होते हैं अर्थात्‌ दिवस के पोछे रात्रि 


हो कर पुन: दिवस इोता.हे Vet ऋतुयें भो अतुक्रस.ये ate क 
 झघञ्चात्‌वर्षा शरदादि आतो हैं, जेसे Sle के सम्पूणं कायं alae, 
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नियत समय पर होते हैं ऐसे हो मनुष्यों को भो अपनो आयु के: 
समग्र aia नियत समयं पर करने योग्य हैं जो मनुष्य इस: 
वेदाज्ञातसार नियत समय पर कार्य करनेरूप नौका का आखय 
लेगा वहो मनुष्य इस कार्यससुद से उत्तोणं ( पार ) होगा और जो 
अनियतसमसयरूप हाथों से तेर कर कार्य ससुद्र से पार होना चाहेगा: 
वह उस कार्यससुद्र में अवश्यमेव डवेगा क्योंकि नियत समय पर 
कार्य न किया जाय तो पुनः सम्पूर्ण wet का राज्य भो देना 
सरोकार करे तो भो वह कार्य नहीं हो सक्ला, यथा एक सस्त्ाट्‌; 
को परलोकार्थ कुछ सुकर्म ATT था परन्तु प्रमाद से वह कायः 
नहीं किया और टप यद्दो समझता रहा कि सें आज कल में यह 
कार्यं कर लूंगा परन्तु अवसान में प्राण कण्ठगत होने पर्यन्त वह 
कार्य न कर सका, जब वह राजा मरने लगा तब aga लगा कि 
अब यदि सुक्त को एक चण तक भो कोई. जिलावे तो में उसको 
अपना अ राज्य दे देऊं परन्तु यह कब waa हो सत्ता है कि 
सत्यु से एक चणमात्र भो कोई बचा सके, अन्त में मन को सन में 
लेकर मर गया और वच्च कुछ भो न कर सका, इसलिये समय को 
व्यथे कभी नहीं खोना चाहिये क्योंकि कृषि सूख जाने पर वर्षा, 
मनुष्य के डूब जाने पर नाव, रोग से मर 'जाने पर औषध और 
Ze में अग्नि लगने पर कूप खनना आदि उपाय सब निरथंक हो _ 
होते हैं ऐसे हो अन्यान्य सर्व कायां की व्यवस्था 'भो जानो, जेस _ 
अपने समय में गवनेर जनरल महोदय से लेकर चपराशी पर्यन्त 
स्राधिकारानुसार यथासम्भव कायं कर wa हैं परन्तु समय# 


- *सह्ात्मा भत्तहरि जो ने कहा हे कि--का हानिः समयर्च्यातः | 
॥१०३॥ नो० To मनुष्य को इस संसार में बड़ो दानि क्या है | 
समय का चकना अर्थात्‌ समय पर कार्य कान करना ४ _ 
महाहानि है। ee 


Ta 
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व्यंतोत हो जाने पर पुनः वे कुछ भो नहीं कर सत्तो, जेसा भतुंइरि 
ने कद्दा है कि: 
| यावत्‌ Salas AAT यावच्च दूरे जरा 
. यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुष:। 
: आत्मग्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌, 


` ` सन्दोप्ते भवने तु कूपखननं प्रदयद्यममः कौहशः ॥८६॥ 


Wie Fe Tet ° 


जब तक शरोर ( खस्थ) रोगरदित है, जरा ( बुढ़ापा ), दूर 
है, शरोर में शक्ति विद्यमान है और आयु का क्षय नहीं इत्रा है 
तभी तक मनुष्य को आत्मकल्थाणाथं उपाय कर लेना चाहिये 
क्योंकि ze में अग्नि लग जाने पर FA खोद कर उस को नहीं 
बुझा सकते ऐसे हो अनुकूल समय निकल जाने पर पुनः मनुष्य कुछ 
भो नहीं कर सकता जैसे रेल गाड़ी का टाइम चक जाने पर मनुष्य 
WS रइ जाता है ऐसे हौ नियत सम्य पर कार्य न करने वाला भो 
सब कायां में पोछे रद्द जाता है, इसलिये मनुष्य को सवे कार्य 
नियत समय पर करने. उचित हैं जो प्रतिक्षण मचुव्यःका समय 
जाता है वड पोळा प्रत्युत (वापिस) नहीं आसत्ता, जो ATT अपने 
समय को व्यर्थ खोता है वंह UES है क्योंकि समय एक मनुष्य 
की उत्तम ( भूमि ) जागीर है इस.में प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न कर 
सज्ञा है इस समयरूप भूमि को प्रयत्नरूप इल के न जोतने से बंजर 
भूमि में कंटकछचवत्‌ मनुष्य में भो दुगुणरूप कंटकहच उत्पन होते 


हैं, यंदि धनादि.पदाथ नष्ट होजायें तो प्रयत्न करने. से पुनः मिल 


सङ्गो हैं परन्तु समय गया इआ पुनः नहीं मिल सत्ता यदि विचार 
से देखिये तो समयातिरिक्त आयु कुछ भो पदाथ. नहों है. जो 


मनुष्य ससय को निरर्थक खोता हे वद्द समय नहीं खोता किन्छु 
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अपनो आयु को नष्ट कर रहा है जेसे दोपक में तेल प्रतिक्षण जलता 
जाता है जब सब जल चुकता है तो दोपक बुझ जाता है ऐसे हो 
मनुष्य को चण चण आयु नष्ट होतो जातो है जब सब आयु खुट 
जातो है तब aga मरजाता है, इसलिये मनुष्य को समय व्यर्थं न 
जाने देकर जो कुछ कर्त्तव्य है वद कर लेना चाहिये, बहधा लोग 

कहा करते हैं कि समय जाता है परन्तु ae वार्त्ता ऐसो है कि 
जसे रेल गाड़ी पर बैठकर गोचे देखने से ज्ञात होता है कि we 
` दौड़तो जातो है परन्तु wal नहीं दौड़ती किन्तु मतुष्यसद्धित रेल 
गाड़ी दौड़तो है ऐसे हो अखण्ड एकरस होने से समय नहीं जाता 
किन्तु भायु के afa मनुष्य हो जारहा है इस वात्ता को सव 
साधारण लोग सम्यक्तया नहीं जान TR परन्तु AIH तो यह 
है कि अनेक जेण्टलमेन इस दोन अनाथ भारत के aval रुपेये 
अन्य देशों में पहुंचाकर SE गज घण्टवत्‌ घड़ो लटकाये फिरते हैं 
परन्तु जिस लिये घड़ो wel जातो है उस प्रयोजन को वे नहीं 
जानते किन्तु केवल शोभा व सौन्दर्य [ खूबसूरतो ] के अथे घडो 


लटकाये फिरते हैं परन्तु पूर्वोक्त काया के अर्थं घडो नहीं है किन्तु 
घड़ो एक प्रकार का समयमापक यंत्र है जो नियत समय पर 
काये करता है और अपना समय व्यर्थं नहीं खोता उस को घड़ी 


रखना उचित है अन्ध को नहीं, अस्तु जो मनुष्य निकम्मा बैठा 
रहता है वहो पुरष दुराचारो आलसी और महापापो होता है 


शौर जो सवंदा समयविभाग करके खकायां में लगे रहते हैं 


Ast पुरुष उद्योगो, सुशोल, ज्ञानवान्‌, सदाचारो, परोपकारी, 


उदार, दयालु, विद्दान्‌ तथा aka होते हैं, एतदर्थ प्रत्येक | 


मनुष्य को अपना ससय विभाग करके सर्व काये नियत समय पंर _ 
| करने योग्य हैं, यह अनेक ग्रन्यकारां ने सर्व मनुष्यों के लिये एकसा 
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१० बजे से ४ बजे तक जोविकार्थ जाता है, दूसरे बावू क्षा १० 
बजे से ६ बजे az, तोतरे का ८ बञेसे८ aa तक्ष, एवं अन्य 
किसी का १२ बजे से ३ वज्ञे तत हो समय दीविवा में जाता है 
अतः जोविकाभेद व ध्य्िमेदादि से सब झन 


य Tat का समयविभाग 
URIEN नहीं हो सत्ता परन्तु जोविज्ञातिरिक्त TAT का विभाग 
. बन सके तो ऐसे कर :-- 


बाह्ये Ged उचि्ेत्‌ खस्यो रघार्थमावुबः | 
0 


| lone 
k रो ow iy Fi 
७ शरोरचिन्तां ada छतशीचविधिलतः॥ १॥ 


समथविभाग नहीं हो सल्ञा व्योंकि जैसे एक बाबू है उस का समय 


Wa, 
a SEITTo सू अ० २। ˆ 
सन्तुष्य को अपनो आयु के रक्षणार्थ नियत समय पर प्रातःकाल 
में शयन से उठना चाहिये योर फिर सलसूबाहि परित्यागरूप 
 शारोरिक क्रिया से निहत्त होशर देनिक काव्यास प्र 


f f; उत्त wa 
| कितनेक्ष age आलस के वश Wat लल सूत्रादि के वेग 
को रोक सेते हैं परन्तु सल सूबादि के रोकने से बड़ो डानि होतो 


है, इषो हेतु से चरक में लिखा है कि :-- 
, न वैगासारयेड्डोसान्‌ जातान्‌ बूबपुरीषयो: ॥ १ ॥ 
५ i 'वरकसूळ Wo 9i 
' Wa और .सल के वेग को कभो न रोके क्योकि wa वो 
रोकने से :-- 
वस्तिमेहनयो: शूज came शिरोरुजा | 
विरामो वक्षणानाइ: MEE नूबनिग्रहे ॥ १॥ 


3 = a ` = Se He छ० 9i 
TEGI के निरोध से सूबाशय में और गुझ्चेज्दरिय में सूल होता है 


डा 
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श WATS, शिरोरोग व पंडू आदि स्थानों में अनेक रोग हो aus 


Ay. 


ai 
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हैं, तथा qafa शिथिल हो जातो है, अतः मूत्र के वेग कोन | | 
= एवं मल के बेग की रोकने से :-- र : 
a पक्षाशयशिर'शूलं वातवर्चोंनिरोधनस्‌ । 
पिण्डिको देष्टनाध्मानं पुरौषे स्थादिधारिते ॥१॥ 
Mo सू० Woe] | 
पक्काशय (मेदे) में व मस्तक में शूल चलतो है और अपान | 
वायु का तथा सल का निरोध इोजाता है और पोठ में दरद व 
इस्तपादादि अवयवो को सब्धि में रोग होता है, किस्बइना | 
जितने रोग हैं उन सब रोगों को उत्पत्ति सल के रुकने से हो 
होती है, इसलिये मनुष्य को मल को शबि करने का प्रयत्न पूरा 
` भूरा रखना चाहिये, एवं छींक, उवासो, दिचकी, डकार, अपानवायु, | 
आदि के वेगीं को भौ न रोकना चाहिये, मलखूत्र परित्याग करके | 
इस्तपादादि अवयवों को शद करे यदि झुद साबुन छोय तो afa | 
से चाथ घोकर पुनः सावुन से खूब साफ़ छाथ धीवे और सावुन१ | 
होय तो केवल यत्तिका से हाथ धोकर शुद्द कूपोदक के wet | 
निवाये जल से कुरले करे अतिशोतल जल से, अथवा अत्युष्ण a + 
से कुरले करने से दांत जल्दो गिरते हैं अतः इस से बचे, Tél ४ 
करके ga: zas, कोयला, कालोसिरच, कपूर, डोरावरी. 
और लूण इन को अनुमान से पीसकर दांतों का मंजन करे एर" | 
gaa को ( कौकड़ ) नींव करंजादि उत्तम ह॒क्षों का कोमल á 
दांतन लेकर HGS घो बचाकर एक एक दांत पर इलके दाय. 
संघर्षण करे, दन्तघावन करके उस को चौर कर हिष्ठा साफ १ 
इस दन्तधावन के करने से :-- A 
fasta A जिह्वादन्तास्यजं मलम्‌ | 


oa निष्कृष्य रुचिसाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनम्‌, 


‘erat ae 
fe डली 
Ant TOE ae 
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सुख को gifa और दातों का, सुख का, व जोभ का मैल दूर 
Saat है तथा सुख का ज्ञायका ( खाद ) भो ठोक होजाता है 
और भोजन में रुचि बढ़ाता है जो लोग दांतन नहीं करते उन के 
सुख से इतनो gifa गातो है कि उन के पास कोई उत्तम पुरुष 
नहीं बैठ सक्ता तथा दांतन न करने से दांत बहुत जल्दो गिरते हैं, 
एवं और भो अनेक हानियें होतो हैं इसलिये दन्तधावन अवश्य 


` करना चाहिये, दन्तधावनानन्तर नेत्रो को घोवे, यदि नेत्र में रोग 


ोय तो आंवलों को मशे के कोरे कुलड़े में शौतल जल में ४ प्रहर 
रात भिगोकर उन को हलके हाथ से मसल के जल को छान कर 
उस से आंखें MA पुनः ( शरोरमज्ञन ) उवटन करना चाहिये :-- 

shied गौरवं तन्द्राइण्डूसलमरोचकम्‌ । 

खेदं बौभत्सतां इन्ति शरीरपरिमार्जनम्‌ N 

to qe qo yi 
waza (Wat) से शरोर को gafa, भारोपन, सुस्ती, खाज, 

सेल, पसीना तथा कुरूपतादि का नाश होता है, अतः प्रतिदिन 
प्रतिसप्ताह अथवा मास में एक बार तो शरोर के उबटन अवश्य 
हो लगावे तदनन्तर तेल Wea करे तेल लगाने से अनेक प्रकार के 
लाभ हैं: tare र 

सेहाभ्यङ्गादाथा GUAR U1 

भवत्युपाहादच्षथ ES: AVAF यथा N 

तथा शरीरमभ्यज्ञादहढं सुत्वक्‌ प्रजायते ॥ 


जैसे तेल के लगाने से चड़ा, चमड़ा तथा उपाङ्गों से रथ का 


; gu मज़बत ( दृढ़ ) होता है ऐसे हो तेल के लगाने से शरोर दृढ़ 
l और सुन्दर, व शोत वायु तथा योत जल शरोर को बाधा नहीं कर 
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सल्ला, TU प्रकार थकावट आदि भो नहीं सता wal, एवं कसरत 
( व्यायाम) करने वाला तो खूब तेल को मालिस at जब तेल . 
शरोर में रम जाय तदनन्तर खान करे -- 
Gad Jaagi MAAAR | 
NAVI स्रानमोजस्करं परम्‌ ॥ 
; च० सू० Wo ५। 

ज्ञान वारजे से शरोर पवित्र हो जाता है, शरोर में वोय को 
लथा आयु को ge होतो है ओर थकावट, पसोना व मैल का नाश 
कारने वाला है तथा ब और तेज का बढ़ाने वाला है, इसलिये | 
ज्ञान aga को प्रतिदिन करना चाहिये, खान करने से अनेक 4 
लाभ हैं AA ज्ञान न करने से शरोर के छिद्र aa से पूरित होकर 
मंद जाते हैं पुनः उन से गरोर को भाफ बाहिर नहीं निकलने से 
च शरोर के सल जगा रहने से, व पसीने आदि को डुग न्धि से अनेक 
रोग होते हैं ओर ज्ञान करने से वे सव रोग नर हो जाते हैं, अतः 
TH ATT शुगगुने जल से चोर सबल सनुष्यः ठंढे जल से ख़ान | 
यारे तो गुघक्ारक है परन्तु aga शोतलक जल से हो धोना | 
चाहिये ,उण से वाभी नहीं, लान करके शद वखर से शरोर को 
पोछे, पुत; शब वस्र को धारण करे सलोन दगेन्धित aa के धार 
करने से भो अनेक रोग होते हैं इसलिये सवदा we वस्त्र रवसे, एवं 
_ किञ्चित्‌ सुगन्धि का सेवन भ्षो वारे यदि केश रके तो बहुत साफ 
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पंचसहायज्ञविधि के अनुसार संध्यावन्दन aaae करे, 
तत्मात्‌ व्यायाम करे व्यायाम के फलव्यायास करने वालों को 
अनुभवसिद्द हे र वेद्यक केग्रव्यो में भो इस के बहुत से लाभ 
बतलाये हैं जेसे :-- 
शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितम्‌ ७ | 
तत्कृत्वा तु सुखं देहं egia समन्ततः ॥ 


युसु० चि० Vo २४। 
जिस से शरोर के सब अङ्गों को अम ( मिहनत) होवे उस 

कर्मे को व्यायाम wea हैं, व्यायाम करके कुछ काल विद्याम लेकर 
फिर तेल को मालिश करे यदि ख़ान न किया चोय तो, और स्नान 
कर लिया होय तो तेल न लगावे क्योंकि तेल से कपड़े बिगड़ने 
का भय है इससे यदि उचित ज्ञात हो तो waa पूर्व हो तेल 
को मालिस करनो चाहिये, अस्तु इस व्यायाम से ATs को अनेक 
लाभ प्राप्त होते हैं, जेसे :- 


शरोरोपचयः कान्तिर्गावाणां सुविभक्तता । 
दौप्षाग्निवमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं सजा ॥ 
TAMA UTA UT Asta सहिष्णुता । 

आरोग्यं चापि परमं व्याधामादुपजायते || wae चिः we २४। 


व्यायाम से शरोर के इस्त पदादि अवयवों को पुष्टि, सरूप- 
मत्ता, Tet को CASA, पाचनशक्ति को हदि, आलस्य का अभाव, 


श्शरीरचेष्टा या चेटा ख्येय्यार्थावलव्दिनो। देइव्यायामसंख्याता _ , 
मात्रया तां समाचरेत्‌। लाघवं कमेसामध्ये खेयं ्लोशस दिष्णुता। | 


` रोषचयोऽग्निहठदि्च व्यायामादुपजायते ॥ Te सून अ ७). 
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. उस को अजोणं होने पर भो ज्वरादि रोग नहीं होते, इसलिये: 
` सर्वेष्वृतेष्वहरह: पुस्भिरात्महितषिसिः। 


सवे ऋतुभोभे अपनो शक्ति के अनुसार व्यायाम करें अर्थात्‌ १०० । 
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स्थिरता, इलकापन, शरोरशद्धि, अनेक अस, प्यास, गर्मी, शोत के 
सहन करने को शक्ति और शरोर के अनेक प्रकार के रोगों से 
रहित होकर नोरोग रहता है, एवं :-- 
न च व्यायासिनं सत्येसट्यन्यरयथों भयात्‌। 
न चेनं सहसा क्रस्य जरा समधिरोहति ॥ 
स्थिरो भवति मांसञ्च व्यायामामिरतस्य च | 
व्याधयो नोपसपन्ति सिंहं Gea इव । 
. बयोरूपुणेहीनसमि कुर्य्यात्‌सुद्शनम्‌॥ 
TTo fao Wo २४ | 
AAA करने वाले को इर एक आदमो से भय कमस होता 
हे और शोघ्र ( जलदो) वृद्दावस्था ( बुढापा ) नहीं आता और 
व्यायाम करने वाले का मांस कठोर हो जाता: है रोग उस से ऐसे 
डरते हैं जेसे fis से aa डरा करते हैं और व्यायाम कुरूपवान्‌ 
व aw मनुष्य को भो दर्शनोय बना देता है तथा :— 
व्यायामं कुर्वतो नित्यं aaga भोजनम्‌ | 


विट्ग्धमविदग्धं वा निर्दोष परिपच्यते ॥ 
Gio fao अ० २४ | 
(> जो-मनुष्य सवदा व्यायाम ( कसरत ) करता है उसके कच्चा | 
पक्का सव तरह का खाया हुआ अन्न ( भोजन) पच जाता हे और | 


` _ बलस्थाईंन कत्तव्यो व्यायामो हत्वतो$न्यया॥ | 
' अपने आत्मा का हित area वाले सनुष्यों को उचित है कि | 
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दंड के निकालने को शक्ति होय तो ५० दंड निकालें बलाइं का 
लक्षण ऐसा किया है कि। 


Sle स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त प्रपदाते | 
व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तदुबलाईस लक्षणम्‌ ॥ 


Ge चि० wo २४ | 
जब व्यायाम करते करते ज़ोर से सुख से श्वास निकलने लगे 


तब व्यायाम करना बंद करदे, नहीं तो अधिक व्यायाम करने से 
भो अनेक रोग sts हैं, एवं व्यायाम के करने से बहुत से लाभ 
होते हैं ऐसे हो व्यायाम के न करने से बहुत सो. हानियें भो 
होतो हैं जेसे :-- 
दिवाखप्नाव्यायासालस्यप्रसत्तं पुरुष जानीयात्‌ 
प्रमेही भविष्यतीति ॥ सु. गिर ae 
. जो दिन में सोता है व्यायाम नहीं करता और आलस्यवश 
Sat पड़ा रता है वड मनुष्य अवश्य vast होगा, अर्थात्‌ 
agit रोग उस्के TAA होगा, इसलिये मनुष्यो को उचित 
है कि प्रतिदिन व्यायास किया करें, एवं यदि रूष्टिक्रम से हे 
जाय तो भी व्यायास करने को ग्रावश्यकता ज्ञात wat है जेसे 
अनेक मनुष्य कुरसो पर वा भूमि पर बैठे हुए अपने पर हिलाया 
करते हैं इस का awl कारण है कि उन के मेटर ( क्रियाजनक- 
तन्तु ) किंवा शरोर के ऋइस्तपादादि अवयव व्यायाम करना चाहते 
हैं परन्तु वे आलस्य वा सूखंता से भ्रमणादि व्यायाम नहों. करते 
और पदादि के दिछानेरूप gat चेष्टा को करते हैं जिस का fa 
que लिया शय aa निषेध किया है, यदि वे कसरत करें तो पेर 


Dos — 
_ +न कुर्वीत aagi न वायेव्क्ञलिना fuaq नोत्सङ्गे भचये- 
FAT जातु स्यात्‌ कुतूइलो ॥ ६१॥ AT अ० ४। 
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हिलाने की उन को आवश्यकता कदापि न हो, SÌ किशान सजर 
आदि मनुष्य शारोरिक परिश्रम करते रहते हैं इसलिये = 
को पेर डिलानेरूप कुचेष्टा करने को आवश्यता नहीं होतो, 
जो मनुष्य बेठे बेठे पेर दिलाया करते हैं वा हाथों से अन्यान्य 
चेष्टायें करते हैं उन से शारोरिक काम लिया जाय तो. पुनः 
वे ऐसो चेष्टायें कदापि न करेंगे, इस gemaa भी व्यायाम 
करने को आवश्यता सुस्पष्ट ज्ञात छोती है, व्यायाम अर्थात्‌ कसरत 
बहुत प्रकार को होतो है जैसे दण्ड, बेठक, get [nage], 
सुदर दिलाना, क्रिकेट खेलना, कवड्डो खेलना, दौड़ना, फिरना, 
भार उठाकर इधर उधर फेंशना आदि, ये सब कसरतें अच्छी हैं 
परन्तु छोटे लड़कों के लिये दौड़ना कूदना fake खेलना बराबर 
को अवस्था वाले से कुस्तो करना आदि कसरत अच्छो हैं तद 
पुरुष के लिये केवल फिरना हो उत्तम है और gar पुरुष के लिये 
सब कसरतें उत्तम हैं, परन्तु शिर # से भार van सव सनुव्यों. के 
लिये महाहानिकारक है जो जो व्यायाम जिस जिस के लिये 
कहा है वह वह उस उस के लिये उत्तम है परन्तु MAY करना 
अर्थात्‌ फिरना तो सब व्यांयामीं से उत्तमोत्तम है, जिम मनुष्य का 
wa शरोर हो उस को कम से कम ५ माइल और अधिक से 
अधिक १० माइल फिरना चाहिये यदि स्थूज शरोर वाला पुरुष 
८ मोल नित्य फिरा करे तो उस का शरोर अपने काबू से बाहिर 
नहीं हो सक्ता जो लोग सूखा [ शुष्क ] अन्न खाते हैं उन के लिये 


'तो थोड़ी सो कसरत हो बहुत है परन्तु जो उत्तम सच्चिकण 
भोजन करते हैं उन के लिये अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता. 
का काम करने वालों को भो अधिक व्यायाम करना | 
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चाहिये और, जो पुरुष Gat: wat आदि करते हैं उनको 
व्यायाम को: आवश्यकता नहों है जो लोग कसरत करते हैं थे 
किसो कसरत को करें परन्तु प्रथम थोड़ी करें पुनः शने: शनेः 
कसरत बढ़ाता जाय जिस से हानि न होय तथा कसरत: करने से 
पसीना आजाने पर शोतोदक ब शोत वायु से शरोर को ana 
सुख्यतर शोत काल में तथा जुकाम (सेस) काश श्वास [व्रेंकाइटिस] 
aaa विरेचन पेचिस आदि रोगों के होने पर व भोजन आदि के 
करने पर at व्यायाम न करे, एवं अन्यान्य व्यायास करने ळे. 
नियम देश काल स्वभाव बलादिकों का विचार करके व्यायास 
करना चाहिये, व्यायामानन्तर पसोने,के खख जाने पर खस्थ 
Ama तब अन्यान्य आवश्यक काया को करे, भोजन करे, यह 
भोजन मनुष्य का जोवनाधार है: 


विधिविहितमजन्नपानं प्राणिनां प्राण- 
संज्ञकामां प्राणमाचचते कुशलाः | 
प्रत््षफलदर्शनात्तद्म्िनाद्वान्तराम्नेः स्थितिः ॥ 


वरक qo Wio We ९७ | ; 


şa wa जल के खाने पोने का विधान किया है वह सद्ध 
जन unit का प्राण है. ag शरोर का आधार प्राण है ऐसे st 
प्राणों का आधार अच है यह वेद्य लोग कहते हैं यह seit का 
कथन “बाबावाक्यं प्रमाणं” के सदृ नकीं है किन्तु इस का प्रत्यक्त 
फल दिखाई पड़ता है जैसे इंधन होता है तभी तक अग्नि जलतो 
रहतो हैः ऐसे चो जबतक आहाररूप इंधन शरोर में रहता है 


तभे तक जठराग्नि भो जलतो रहतो है भौर WE के नष्ट होते. 


i $ 
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नवषय में विशेष प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह 
धायीमात्र को अनुभंवसिद्ध है, जो आहार HAT का प्राणाधार है 


` बह कैसा होना चाहिये इस को यर मनुष्यों का बहुत हो कमे 


‘qa है यह बड़े wee को बात है ngana का जोवन 


(ञ्चु ) भोजन पर निर्भर होने से age को उत्तमाथस आहार 


का परिज्ञान अवश्य कत्तेव्य है सलुष्यों को यह वात्ता अवश्य ध्यानमें 
cea थोग्य है कि जेसा प्राणी भोजन करते हैं वैसे हो प्राणे में 
बले, वादि, वोर, पराक्रम sad होते हैं जेसे पत्ञावी राजपूत व 
चुरबिये आदि [ गोधम ] ae उड़द आदि खाते हैं भौर बंगाली 
was; stan, गुजराती, दाल भात आदि खाते हैं इन की पर" 
अर तुलना करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो Re आदि गरिष्ठ 
पदाथों को खाते हैं वे बलिष्ठ शरवोर और साइसो हैं और जो 
दाल भातादि [ लघु ] इलके पदाथा को खाते हैं वे कायर भयभीत 
[ बुजदिल ] भोर निंबेल हैं दूर जाने को कुळ आवश्यकता नहीं 
एक हो दक्षिण प्रान्त में देखिये ब्राह्मणादि saad के खोग 
भातादि भौर ates लोग Tet wife खाते हैं उन दोनों के वल ' 
सौर साइस में बड़ा भारो - अन्तर है जिस अन्न में [ सत्त्व ] सत | 
न्यून दो और [ qa ] छिलके अधिक हों उस अन्न के खाने से बल | 
कैम होता है धीर [ पक्काशय ] झोभारो बढ़ जातो हे और पेट _ 
Ger हो जाता हे तथा हलके अन्न के खाने से [ पक्काशंय ] मेंदी _ 


aaa Sete है पुनः वह छत, दुग्ध, मलाई, सकलन आंदि गरि | 


पदाथा को पचो नहीं सकता, vat पदार्थ के भक्षण कारने से | 


‘aac के संब अवयव शिथिल और. निर्बल होते हैं क्योंकि जी l 


“हंस का रसे चौर छिलके एंथक gai Aat रस से रुधिरं मां 
[विद चरवी भि] wed सच्चा Pater] चोर बोय 


आहार प्राणो खाता हे ae पक्षाशयादि स्थानों में परिपक्क ME 5 | 
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बनते हैं ओर हलके आहार के परसाणुच्नों का [ wae] परस्पर 
मिलान siat वे [घन] mga को प्राप्त नहीं होते जो गुरु पदार्थ 
ela हैं वेष्ठो घन होते हैं अर्थात्‌ गुरु पदार्थ हो आपश में मिल 
दार ठोस Hla हैं waa नहीं, AA ताबा, चांदो, सोना, ater 
आदि कै परमाणु गुरु होने से वे आपस में मिल कर [ घन ] ठोस 
पोते हैं वैसे घास फूस के परमाणु नहीं, इसो प्रकार जो TH, चणे, 
ara (See) एत, दुग्ध, awa, मलाई आदि के परमाण गुरु 
Sia से शरोरावयवरूप परिणाम को प्राप्त होके परस्पर faa कर 
अधिक sta [कठोर] दोते हैं ऐसे भात छाछ [ तक्र ] आदि saw 
त्र रस के परमाण नहीं. होते, एवं जो पदार्थ [ कठोर ] कडा 
Mar है वहो प्रौढ मज़बूत होता है और जो aga होता है वही 
अधिक काल तक रहता है जेते काष्ठ के सुकाब्रले पर Als, अस्तु 


देश काल afa भेद से भोजन में बड़ो हो विचित्रता है.जैसे 


जो भोजन Maar a शोतप्रधान देश में acta का हेतु है 
ब्रह्ो ALATA उषण काल व डष्णप्रत्रान देश में रोगकारक है ऐसे 
St चो 'भोजन पित्त प्रकृतिवाले के अनुकूल है “बच्चो कफ वात 


gata वाले के प्रतिकूल है, एवं अन्यान्य व्यवस्था भो ज्ञानो, कफ़ 


ararfe शारोरिक प्रकृति से अतिरिक्त म्रानसिक प्रकृति के Ag 
a सो Aia होता है sa एक को डींग का बघार 
जगा. छुआ-शाक प्रियकर होता है परन्तु aut याक दितौव को 


अप्रिय होता है ऐसे हो अन्यान्य पदाथा को व्यवस्था भो जानो, * 


इस पूर्वोक्त लेख से यह सिद्ध होता है कि देश काल भीर मतु 
को प्रति प्रद्वत्ति व अवस्थाविशेष के झनुसार आदार सुखप्रद्‌ 


होता हे ग्रद्मप्रि विशेष दशा में देश काल अवस्था प्रक्ति व्र vats 
के अनुसार हो प्रत्येक पदार्थं संब को हितकारक होते हैं तथापि 
सामान्यत ८ ...... . ': MME A +. 
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भच्याः चौरक़्ंता बल्या TAT Sat: सुगन्धिनः | 

` अदाहिनः पुष्टिकरा दीपनाः पित्तनाशनाः ॥ 
सुखु० We We 84 | 
ऐसे भोजन सब को हितकारक हैं जो दूध का बना हो, बल- 
कारक हो, प्रिय हो, सुगन्धियुक्त हो, ere का करने वाला न हो, 
और पुष्टि का करने वाला हो, कान्तिकारक चो, पित्तनाशक हो, 
सामान्यतः ऐसे पदार्थ wa, दुग्ध, शंकरा, गोधूम, am आदि हैं 
डन पदाथा को अच्छी प्रकार से शोधन करा के सस्यक्‌ पक्ष करा 
कर जब ये अति उष्ण मो न हों ओर न शोत हो हों तब उत्तस 
प्रदेश में नियत समय पर इनका सेवन करे जिस भोजन से मनुष्य 
का पोषणं ठोक ठोक हो वह भोजन करना चाहिये, वैद्यक ग्रन्थों 


से सिदद चुका है कि मनुष्य के पोषण के लिये चार पदाथां 


को आवश्यकता है ( सत्त्व ) Aa g आहि, ( द्रव) पतलापन 
qaf, (fae) शर्करा आदि (fau ) चिकना छृतादि, इग 
यदाथों से हो मनुष्य का पालन पोषण यथावत्‌ Slat है Aa: इनका 
सेवन अवश्य करे, यदि मिल सके तो कम से कम आधपाव घो 
arama मोठा एवा सेर दूध भोर आटा जितना खा सके उतना 
खावे, एवं दाल व एक दो शाक भो अवश्य हो खावे, अनेक AGA 
पेट भर कर अन्न इसलिये नहीं खाते कि इम रोगो हो जायंगे परन्तु 
छनको। भूल है जितनी भूख हो उतना अवश्य हो खाय, पेट भर | 
खाने से मनुष्य नोरोग रहता है और कम बहुत खाने से दो रोगो _ 


हों जाता है यह वेद्यक का सिद्धान्त है मनुष्य की जिस पदाथ | 
Be 'पर अधिक रुचि हो वह पदाथ अवश्य खावे परन्तु हानिकारक * 
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एकधान्यमेकदेशं एकवस्त्रंच वजवेत ॥ ५८॥ 
j र We स्ट्मसू० प्र ३ aio VI 
प्रतिदिन अदल बदल कर अन्न शाकादि खाया करे, एवं :-- 
भाजन में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिये . 
लेसे :— 
उप्शं fan waa at datas ge 
देणे इष्टसर्वोपकरणं magai नातिविलम्बितं अज- 
. WY अहसन्‌ तन्सना सुञ्जौत आत्मानमभिससौच्य 
$ सस्यक्‌। 


चर० चि० Wo et 

भोजन गरम, सचिकण हो, अनुमान से अधिक न हो भौर 

शरोर .के रुधिरादि का विगाड़नेवाला न हो तथा एत, दूध, 

eel, थाक, कढी आदि उपकरणों के सहित हो, एवं भोजन 

करने का स्थान उत्तम खच्छ पवित्र हो, जेसा gga में लिखा 

| भोक्तारं विजने रस्ये निःखान्ते शुभे शुची । 
सुगम्धिपुष्परचिते समै देशेऽथ भोजयेत्‌ ॥ 


YA o Yo Wo ४६ । 
भोलनस्थान एकान्त में हो जहां पर बहुत से सनुष्य न आते ' 
जाते हों भौर जिस में रेता, धुलो, घास, फूस आदि उड़ कर न 
जाते हों, मेला कुचेला न हो, चित्र विचित्र सुगन्धित पदाथां से 
afaa (agfa ) हो ओर पुष्पवाटिका आदि से सुन्दर निर्माण 
| किया gar हो ऐसे शद स्थान में भोजन करना चाहिये, भोजन 
` करते समय शोधता व देर न करे तथा अधिक बोलना इंसना भो . 
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न चाहिये, एवं किस पदार्थ के खाने से मेरा शरोर .नोरोग रहता ' 
है और किस अन्न के खाने से प्रकृति बिगड़ जातो है इस का विचार 
करके खावे तथा भोजन के पच जाने पर पुनः स्थिरचित्त होकर , 
भोजन करे परन्तु निषिड अन्न को भक्षण न करे जसे :-- 

अचोच दुष्टसुच्छिष्टं ® पाषाणळणलोष्टवत्‌ | 


fee व्युषितमखादु पूति चाङ्गं विवजयेत्‌ ॥ 
facas स्थिरं शोतमन्नसुष्णी क्तं पुनः । 
अशान्तसुपद्ग्धश्च तथा स्वादु न लच्ष्यते ॥ 
सय, ० सू० अ० ३६। ` 
जो अन्न मलोन हो, जिस में विषादि कुत्सित वस्तुयें मिलो 
Sid, व मठा Ela, जिस में पत्थर, घास, लोहादि मिले wa, जिस 1 
के खाने से मन उदास हो जावे, जो बासो हो, खादरहित हो, : 
जिस को देखते हो सुख में से राल छूटतो हो तथा जो बहुत दिन 
का पका इभा कठोर हो, ठंढा हो, शौत हो जाने पर फिर गरम । 
किया गया हो, खाने पर जिस से पौड़ा हो और जो अधिक अखि ग 
से जल गया हो ऐसे अन्न को कभी भक्षण न करे, एवं :-- | 
हिताशी स्यान्मिताशी स्थात्‌- 
'कालभोजो जितेन्द्रियः 
पश्य॑न्‌ रोगान्‌ बह्नू कष्टान्‌ व 
बुद्दिमान्‌ विषमाशनाद्ति Poe feo sg) 
a मोच्छिटइत्यचिददद्याच्ांद्याच्चेव तथाव्तरा। न Saree | 
‘gale चो स्छिष्टः कचिदुन्जज़ेत्‌ ॥ ५६ ॥ मलु० अ० Rt 7 E j 
Afefe migm मयनं ays, बहस्तोकम्राते be rd 
विजेवर प्रिषमायवम्‌ GMs Be We Bror od 
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'सोजन में व्यत्यय NI Baga से रोग हो जाते हैं इसलिये 
अयुष्य हितकारक चुधा के अनुकूल अर्थात्‌ भूख से न्यनाधिक (कामती 
जियादा ) न हो ऐसे भोज को ठोक समय पर करे क्योंकि समय के 
व्यतिक्रम होने से बहुत सो हानियें छोतो हैं जेसे :- 

अप्राप्तकाले Fala: शरीरे ऋलघो नरः 
aiaia व्याधीनवाप्रोति मरणं वा नियच्छति n 
अतीतकाले भुञ्ञानो वायुनोपइतेऽनले। ` 


कच्छादिपच्यते ya दितीयञ्च न asta ॥ 

Wie Yo We wg 

शरोर खस्थ न दो और भूख खनने से प्रथम हो भोजन करने 

से मनुष्य बड़े बड़े दुःखों का अनुभव करता है wat रोगग्रस्त हो 
जाता है अथवा waaay से मरता है ऐसे हो चुधा के लगने पर. 
भोजन न करने से भो जठराग्नि मन्द हो जातो है. खाया हुआ TA 
बड़ो कठिनता से पचता है और gat बार भोजन करने को रुचि 
नहीं रइतो, एवं समय पर भोजन न करने से चौर भो बहुत से 
sua होते हैं, इसलिये भोजनादि सवे व्यवहार अपने अपने 
समय पर करने अति भावश्यक हैं, तथा ऋतु के सुन्दर फल अवश्य 
हो खावे जिसके खाने से रुधिर को शदि और शरोर को पुष्टि व 
रोगों को faafa होतो है .ग्रन्यविस्तारभय से इम भरधिक नहों 
fag wa, इस का विशेष fada वेद्य इकोम तथा डाकरों से कर 
लें, अथवा आप खयं वेद्यकग्रन्यों में देख लो, भोजन दक्षिण स्वर 
चलने पर करो भौर भोजन करने के १॥ घण्टा वा २ घण्टे पस्चात्‌ 
वाम स्वर चलते समय जलपान करो sat कि खरोदय में लिखा 
| है-वह खरोदय में देख लेना, तथा इस भोजन को विषेष व्यवस्था 
_ चरळ दिमानस्यान Go में व सुचत ae We ४६-में देख लेना, 
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एवं इसी MIA AT २० अध्याय भो इस विषय. में सम्बन्ध रखता है 
अतः ae भौ देखलो, वा सुन लो और इस योगसूत्र के अथ का भो 
अहनि स्मरण taal कि :-- | 
डेयम्‌ * दुःखमनागतस्‌ ॥ १६ ॥ 
Tio सो० Wo gI 
जो दुःख नहों आया है उस दुःख के भरने से पद्दले vat 
रोकली, मनुष्य वुदिमान्‌ वच्दी है जो प्रथम हो रोग को नहीं दोने 
देता क्योंकि जब मनुष्य रोगग्रस्त होजाता है तब हो अशक्त होजाने 
से सभी कार्यों से हाथ धो बेठता है उससे बड़ो 'डानियां होतो | 
प्रथम तों उसको घोर दुःख छोता है, दितोय बोमारो को | 
दशा में उस को अपना शरोर हो अप्रिय दुःखदाई प्रतोत होने | 
लगता है पुनः स्त्रो पुत्र धनादि पदाथों को तो क्या छौ कथा है, 
aha रोगनिद्क्ष्थ बैद्य इकोम डाव्टरों को आराधना [खुशामद] 
करनो पड़तो है और घन खर्च भो होता है उस पर भो अच्छा हो _ 
वा न हो कोई नहीं कह सकता, चतुर्थ जब तक रोगग्रस्त रइता | 
है उतने समय को जोविका को भो डानि होतो है, पद्चम अन्यान्य | 
सर्व कार्थ बन्द दोजाते हैं, षष्ठ उस के पुत्रादि सब सस्बन्धियों को | 
.. बड़ा भारो दुःख होता है, सप्तम शरोर रोगग्रस्त होने के पश्चात्‌ _ 
` यथापूव ( जैसा पहिले था ) वैसा नहीं होता जैसे जेब ast का _ 
परजा बिगड़ने से जेब घड़ी बन्द होजातो है कारोगर उन पुरणं | 
: को सुधार कर पुनः चला लेता है परन्तु जो पुरजे बिगड़ने के पूर्व 
_ उत्तम थे वेसे फिर नहीं रहते ऐंसे हो शरोर के पुरजों को AI 
सो जानो, अष्टम रोगो शरोर चोजाने से मनुष्य शोघ्र मरजाता 
_ हे इसलिये agian हो सके सनुष्य को रोग से बचना चा द्वि, 
— 


TALEE BRAN वरस्‌। Se T 
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रोग से बचने के कुछ साधन यहां पर वर्णन करते हैं, वे ये हैं-- 
श्मनुष्य कै निवास का स्थान उत्तम हो, प्रत्येक मनुझ् के रहने के 
लिये ( प्रदेश) Gata कस से कस १२ फट mal और ८ फट 

चौड़ो और १५ फुट ऊंचो दोनो उचित है और उप्त के चारों 

सोर खिड़कियां चोनो wea ताकि वायु भ्राता जाता रहे यदि 

शोतप्रधान देश में इस से अ होगा तो भो कुछ हानि नहीं 

होगो परन्तु उष्ण. देश में तो भवन ऐसा चो होना ससुचित है, 

२ खान शुद्ध पवित्र रहना चाहिये gif aim न रहने 

यावे, याखाने व सोरिये बिलंकुल साफ रहें, ३ WE बहुत पास 
पास न बनने चाहिये शौर रद के अग्रभाग़ में पुष्पवाटिका उक्तादि 

भो we, ४ वायु शुद्ध मिले वह उपाय करे, ५ फिलटरादि से 

जल शुद्ध रखने का प्रयत्न करे, ६ वस्त्र, शय्या, पात्र आदि सब 

We रखने चाहियें, ७ युल्लाहार वि्ठार रक्ले अर्धात्‌ नियत समय 

पर सोना जो कि ६ घण्टे से कम न हो और ८ घण्टे से अधिक 

न हो, जागना,, कार्य करना, भोजन करना आदि सब व्यवहार 

नियमपूर्वक करे, ८ ब्रह्मच से रहे ओर व्यायाम करे, 2 मादक 

द्वव्य व कुभोजन से बचे, १० gede और aa, व्यभिचार, सद्यः 

पान “आदि क़ुव्यसनों से बच्चे, ११ शरौर मध्यम रखना चाचिये 
जैसा gad में anaa किया है कि: 


Heese सदा स्थूलक्ठथी नरो | 
श्रेष्ठी मध्यशरौरस्तु कशः Bers पूजितः ॥ 


Fae. Ho अ० १५. 
(qaga) बहुत सोटा और (अतिकृश ) अधिक 


कि TT TFT न NTN TT TTT TTT 


# बालकों को ८ घण्टे से अधिक सोना योग्य है। 
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सुस्त होते. है, उन को आयु भी कंस दोतो है, संतानभो 


सिरता के विना मनुष्य शोकाकुल छोजाता है उस का परिणाम | 


Gar चयते तेषाँ न e शोचितुमईसि ॥ १२॥ 


कि जो शोकाकुल wea हे उन को सुख नहीं होता और उन a 
 तेनका भो नाश होलाता हे इसलिये तुम सोतावियोग का शोक 


५५०३७ EO STN Eide SENN 
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होता है वह चलने फिरने व अन्धान्ध कास करने के योग्य नहीं 
Sar और जो बहुत दुबला होता है व fada होता हैं इस हेतु 
से नातिक्श नातिस्थुल शरोर रखना चाहिये वह युक्ताहार 
विद्दार व्यायामादि से होता है जसा कुछ कडा गया है उस से 
विपरीत वर्त्ताव करने वाले शहर के मनुष्यों को देखिये उनका | 
देरा पीला व फोका, शरोर से दुर्बल, Advis, रोगग्रस्त चर | 


निकृष्ट होतो हैं, रुख उन को नहीं हो होता, इसलिये पूर्वोण | 
कथनांनुसार हो, आइार, विहार, निद्रासन, स्यान, ख्रान, यान, 
जलपानादि व्यवहार करने योग्य हैं, १२ मन को स्थिर शोक 
क्रोधादि से रहित आनन्द में रखना चाहिये क्योंकि :-- 

यस्मान्न * ऋते किञ्चन क्स क्रियते ॥ ३ ॥ 


द ayo Ao ३४ । 
इस सन के विना कुछ भो कास नहीं कर सकते इस कौ | 


यह होता है कि ;-- 
ये शोकमनुवत्तन्ते न तेषां fad Gee । 


शोक्षेनाभिप्रपन्नस्य जोविते चापि संशयः ॥ १३॥ : 


बा० रा० fao mto स°९! | 
Sar सुग्रोव ने रामचन्द्र मद्दाराज को हाथ जोड़ कर कडा 


विषय को adic अ० ३४ में भीर AZ To ८ अ 
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सत करो क्योंकि शोकाकुल पुरुष के जोगे में भो संशय है . अर्थात्‌ 
शोक करने वाला MA मर जाता है इसलिये शोक नहीं करना 


`- चाहिये, इसी प्रकार क्रोध को भो व्यवस्था है, देखो इनुसान्‌ ने 
` अपने आप को कहा है कि :- 


AE ® पापं न कुर्य्यात्क: AST इन्यात्‌ गुरूनपि । ` 
AE: परुषया वाचा नरः साधूनधिच्षिपेत्‌ ॥ ४॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति किचित्‌ । 
नाकार्यमस्ति HUA नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥ ५॥ 


वा० रा० सुन्द० ajo सं० ५५। 

ऐसा कौन मनुष्य है कि जो क्रोध में आकर पाप न करे, 
क्रोध आने पर पुरुष गुरु को भो मार डालता है, क्रोध से सज्जन 
पुरुष को भो giaa ae देते हैं, क्रोध आने पर मनुष्य एक 
प्रकार का पागल बन जाता है और अनेक वाच्यावाच्य कदने 
लगता है जिस से fata फेल कर.शारोरिक मानसिक तथा. 
सामाजिक हानि द्ोतो है, अतः अनुचित क्रोध का परित्याग 

करना योग्य है, एवं :-- 
लोभातक्रोधः t प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते | 


लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥२७॥ 
feo fago gI 


# झात्मघातं sean धनहानिं सुद्ददधम्‌। ज्ञानलोपकर; 


dat कोपः कारयते न किम्‌ ॥ पुरुषपरोक्षायाम्‌ । 


त लोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिर्लाभ एव च। देषक्रोधादि 
जनको लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति, क्रोधाद्‌ 


| ` द्रोः waa) द्रोहेण नरकं याति sadist विचक्षण, ॥. 


डरे 
= 
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श्श्ट | प्रकाश: । 


aaa हीं काम; क्रोध, मोड उत्पन्न होते हैं और लोभ रे 
जो अपनों अनेक छनि होतो हैं यह लोभ चौ पाप कां सूल हे, 
td i— 
qa मोहमयों प्रमादमदिरासुन्मत्तभूंतं जगत्‌ ॥७॥ 
Wo वै०| 
सोछ सुरा के सहश ऐसा प्रमाद कराने वाला है कि जो मोह 
में फस जाता है वह उन्मत्त होजाता है तथा :-- 
संमोहात्स्मृतिंविभंः ॥ ६३ ॥ भं° ee 
मोह सं सब स्मति नाश चोजाने से aga में aqua ad 
रहता, इसलिये दुष्ट सोह का परित्याग करना योग्य है, इसो 
प्रकार अइङ्कारादि अन्य सब सनके रोगों से शरोर को हानि 
होती है देखो :-- 
इष्याभयक्रोधपरिचतेन लुव्धेन रुग्टेन्यनिपौडितेन | 


प्रदेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सस्यक्‌ परिणासमेति॥ 

` Yio सूळ Wo agl 
इसी प्रकार gga शारौरस्थान अ० १ में भो लिखा है sah । 

सर्य, क्रोध; लोभ, रोग, दौनता, asa सब से पुरुष को खाया | 

छुआ अन्न ठोक नहीं पचता, अन्न के ठोक परिपक्क न होने 

से मनुष्य थोड़े हो दिन में संसार से विदा हो जांता है, इस 

l . लिये इन सब दुव्यसनों से तथा दुव्यसनजन्य आगन्तुक $ रोगोंसे 


l . मातरं पितरं पत्रं स्रातरं वा सुहृत्तमम्‌। लोभाविष्टो नरो eit 
. स्तामिनंवां संदोदरम्‌ | भोजप्रवन्ध । F 
eae रोगों से बचने का उपाय चरक सूत्रस्थान अ? है. 
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बच के अपनो पूर्ण आयु भोग करने का प्रयत्न करे, अरे, अनेक 
भोले aga यद्दो जानते ओर मानते हैं किं आंयु तो जिंतनो 
कपाल में लिखदो है saat हो होतो है किंन्तु घट बढ़ नहीं 
सकतो परंतु यह उन का कथन शाखविरुंदे और उन को 
हानिकारक है क्योंकि आयु बढ़ाने से बढ़ सकतो है भौर घटान 
से घट सकतो है, देखो चरक में संत्य रे दो प्रकार का लिखा हैं 
एक तों अंकालझत्यु और दितौय maaa है जैसे :-- 


_ यथा यांनसमायुक्तोऽचषः प्रक्नल्षेवाचरगुंणेरुपेत: । 
सव शुंणोपपन्ञो वाद्चमांनो यथाकालं खंप्रंभाणक्षया- 
देवावसानं गच्छेत्‌ । 

तथाऽऽयुः Tard प्रकृत्या यथावदुपचर्य- 
साणम्‌। स्प्रमाणंचयादेवं tad गच्छति स za: 
कॉले । यंथा च सं एंवॉचोंऽतिमारांधिष्ठितत्वादिषम- 
पथाद्पयाद्चचक्रभङ्गादाह्यवाइकदोषाद्निसी ञात्पय्य- 
सनादनुपाह्नच्चान्तरा व्यसनमापद्यते | | 
तंयाऽऽयुरप्यंयथा बलमारम्भाद्यथोरनंभ्यंवहर- ` 
णांडिपमम्यंवरणांदिषमंशंरीरन्यांसां दंतिसे थुनाद्सत्‌- 
संश्रयादुदौरणवेगविनिग्रहादिधार्थ « वेगाविधारणाद्‌ 
भूतविषाग्न्युपतापादभिघातादाहारविवज्ज नाच्चान्तरा 
व्यंसनंमापदाते सं BATA ॥ १॥ ate feo we ६। 


# इमास्तु धारंयेडेगान्‌ हितेषी प्रेत्य चेह च। साइसांनाम- 


X oqqa मनोवाकायकमणाम्‌॥ लोभगोकभयक्रोधसानेवेगांनू_ AE 
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` कहते हैं, यदि जिस प्रकार मनुष्य को संयम से रने का वैद्यकः _ 
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जैसे. एक गाड़ो का अच्छा धुरा यदि ठोक चला जाय तो 
जितनो उस घरे को agaal होगो उतने समय तक वह चलेगा | 
फिर टटेगा, इसौ प्रकार आयु भो जेसो शरोर की मजबुती है उस 


' के अनुसार हो रहेगा और पुनः नाश होय तो यदद कालख्त्यु है 


परन्तु जेसे वचो गाड़ो का धुरा गाड़ी में अधिक भार लादने से वा | 
छटपटांग मार्ग में चल के ऊंचे नोचे स्थान से अथवा चलाने.वाले 


"के प्रमाद से, मार्गे से इधर उधर गढ़े आदि में :गिर पड़ने से तथा 


और प्रकार को जो उस को सम्हाल Taal जातो है वह न रखने से 
ya ट्ट जाता है -ऐसे हौ आयु भो शरोर के बल से बाहिर 
wae करने से व जितना भोजन जठराग्नि को अपेचित है 
उतना न मिलने से विषम कुभोजन व असमय पर भोजन के करने 
से शरोर.को विपरोत दशा में फसाने से अति मेथुन करने से, दुष्ट 
मनुष्य के dan से, gate वेगो के रोकने से और जिन वेगों को _ 
धारण करना चाहिये उन के न धारण करने से, जलाग्नि वायु _ 
आदि से, किंवा मनुष्य पश wat आदि से तथा विषाब्नि के ताप 
से किसी पदार्थविशेष के आघात से और लड्न उपवास के करने | 
आदि से जो मनुष्य का- wast जाता है इस को अकालखत्यु _ 


wat में विधान किया है उस प्रकारसे रहे किंवा योगाभ्यासादिं ; 
करे तो मनुष्य कौ आयु अवश्य हो बढ़े और इस से विपरोत बर्चाव 
करने से आयु न्यन होतो है, आयु का न्यनाधिक होना शरोर कौ ; 
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Aga हढ़ता व शरोर के मिथ्या आहार विदवारादि से बचा कर 


ठोक नियम में रखने पर निर्भर है, कपाल में आयु लिखने आदि 
को बातें सब मिथ्या हैं, बस पूर्वोक्त रोति से भोजनादि करके पुन 


' आजोविका के लिये जितने समय को आवश्यकता हो उतने समय 


को झआजोविका के अर्थ व्यय. करे, तदनन्तर पुनः आवश्यक कार्य 
तथा भोजनादि को करके कुळ समय खसंतान के रक्षण व शिक्षण 
के लिये लगावे पुनः कुछ समय सार्वजनिक देशहित के काम में 
लगावे फिर कुछ समय विश्रान्ति व मनोरच्चन व्यायमादि में व्यय 
करे, पुनः कुळ ग्टहकाय विशेष हो उस को कर के सायंकाल का 
भोजन करे, तदनन्तर कुछ पस्तकावलोकनादि mata wad 
होवे, तदनन्तर शयन करे, निद्रा का समय भो रात्रि के दस बजे 
के समोप हो होना चाहिये, निद्रा करने को आवश्यकता मनुष्य 
को इसलिये है कि दिन भर कायं करने से मनुष्य के ज्ञानजनक व 


. फ्रियाजनक तन्तु थक जाते हैं उनको feof देने के लिये शयन 


करना अत्यावश्यक है, यदि मनुष्य न सोये तो थोड़े हो feat में 
रोगग्रस्त हो जाय, इसलिये मनुष्य को अवश्य हो सोना चाहिये 
परन्तु मनुष्य ८ घण्टे से अधिक और ५ घण्टे से कम न सोवे क्योंकि 
पूर्वोक्त समय से न्यूनाधिक सोने से भो बइत से रोग उत्पन्न होते 
हैं जेसे :-- 


faafate दिवाखप्रों नास तत्र खपतामधर्मः 
संब॑दोषप्रकोपथ् । तत्मकोपाच काशऽवासप्रतिश्द्याय- 


'शिंरोगीरवाइमर्दा$रोचकज्वराग्निदोवंल्यानि मवन्ति॥ 


रात्रावपि जागरितवतां वातपित्तनिमित्तास्त 
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| : के रुख व आयु का नाश होता है इसलिये :-- 
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च वर्जयेत्‌ ज्ञात्वा दोष करावेती बुधः we सितं 
चरेत्‌ ॥ सू. We wo st 
दिन का सोना निश्चित विकार करता है ओर दिन में सोने से 
qual व रक्तादि सवं दोषों का प्रकोप भो होता है और रक्तादि के 
कोप ( विगड़ने ) से खांसो, श्वास,“नांक से पानो का बहना और 
तगर भारी रहना, इस्तपादादि अङ्गं में पोड़ा होनो, किसी वस्तु 
पर रुचि न होनी शरोर में ज्वर (तप ) का होना, जठराग्नि का 
मन्द होना इत्यादि भनेक रोग दिन के सोने से होते हैं और जो | 
रात्रि में जगते हैं उन के भो वही पूर्वोक्त व्याधियें उत्पन होतो हैं 
अएतव पूर्वो् रोगों से बचने के लिये मनुष्य रात्रि में जागरण और | 
दिवस में शयन कदापि न करें रात्रि का जागना भौर दिनका 
सोना ये दोनों हो रोगों के करने वाले हैं इसलिये बुदिसान्‌ | 
मनुष्यां को नियस से शयन व जागरण करना चाहिये बइतसे 
“निरुद्यमो मनुष्य दिन भर सोते रहते हैं भीर रात्रि में उल्लू को तरह 
इधर उधर फिरा करते हैं परन्तु बुद्ठिमान्‌ को ऐसा कदापिन _ 
“करना चाहिये हां किसी निमित्त विशेष से पूवीक्ष fran के विर | 
करने से यदि शरौर आरोग्य होता हो तो करना उचित डी रै 
परन्तु निद्रा के व्यसन से दिन को सोने से अनेक दानिये vat 
हैं यथा ‘a 
अकालेऽतिप्रसङ्गाञ्च न च निद्रा निषेविता। 
सुखायुषी पराकुर्य्यात्कालरातिरिवाप्ररा ॥ १४७॥ | 
: ; sete ge अ०9 BE 
i घेवक्त सोने से, अधिक सोने से और सर्वथा न सोने से A | 
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. ` इस पूर्वोक्त gga वचन को ध्यान में रखकर युक्षिपूवक शयन: 
जागरण करना चाहिये, यद्यपि शयन नाम सोने का है परन्तु यहां 
शयन शब्द से निद्रा का ग्रहण है जिसका लक्षण यह है कि (-- : 


यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्कमान्विताः । ` 
` विषयेस्यो निवचेन्ते cet खपिति मानव: ॥ _ 
| ; सयुतटी बाडनाक* He Host . 
जिस समय में सन और इन्द्रिये अपने अपने काथ करते. हुए 
थकित होकर विषयों से fara होते हें उस का नाम निद्रा 
अवस्था है, एवं योगशास्त्र में भो लिखा है: | 


अभावप्रत्ययालस्बनाहठत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ बोर पाः १। 


डन्द्रियादि के दारा किसी पदार्थ का ज्ञान न होना यहो निद्रां 
का स्वरूप है निद्रा के समय पर निद्रा को करने से मनुष्य नोरोग 
रहता है, अतः युक्तिपूवेक निद्रा का सेवन किया करें, इम पूव 
लिख ma? कि मनुष्य का ढतोय -कत्तेव्य अपत्यसंगोपन डे 
( अपने लड़के लड़किद्यो का पालन करना ) Sa अपत्यसंगोपन 
का प्रारख गर्भाधान # से हो होता है क्योंकि जिस दक्ष का बोज 
अच्छा न॑ हो वा भूमि अच्छो कमाई इई न होय व बोने. कौ रोति 
को वोनेवाला न जानता हो तथा वच्च रोति जानने पर भौ किसी 
निमित्तविशेष से उस रोति के विरुष् बोज को बोये अथवा ' जिस 
समय में बोज बोना चाहिये उस समय में बौज न बोये एवं बोज 
aaa wa र्षा न करने आदि से वह इच उत्तम नों होता 


* शक्तशोणितसंयोगे यो भवेहोष उत्कट: । प्रक्ततिजोयते , तेन 
aera लक्षणं खण | १॥ Go शारो० Ro 8 
२८. 
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, जब ae उत्पत्ति से हो बिगड़ा इभा है तो पुनः रक्षा करने वाला उस 
को कितनो हो रचा क्यों न करे परन्तु वह दक्ष उत्तम फलदायक 
नहीं हो सक्ता ऐसे हो याद गर्भाधान से हो अपत्य का संगोपन न 
किया जाय तो sa का संगोपन ( रक्षण ) नहीं हो सत्ता इस 
कारण से प्रथम सनुष्यों को गर्भाधानसंस्कार के योग्य दम्पतो का 
वय अवश्य जानना चाहिये, गर्भाधानसंस्कार का वय कम से aa 
स्रो पुरुषों के लिये यष्ठ है कि :-- र 

पञ्चविंशे# ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 


` समत्वागतवौयौँ ती जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥१॥ 
Wie Fo We १५। } 
पुरुष प्रचोस ad का छो चौर “सोलह वषे को स्त्रो हो इस 
अवस्था में दोनों का NA पक्क होने से इसो समय में उक्त संस्कार- 
योस्य स्वी पुरुष होते हैं :-- 
ऊनषोडंशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भे कुछ्षिस्थ: स विपद्धते ॥ 
' जातो वा न चिरं जोवेज्ञीवेददा टुबलेन्द्रिय: । 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ २॥ 
सुय ० Wio अ०१०। ` 
सोल वषे से पूर्व स्तो का और पच्चौस वर्ष से पू पुरुष का 
वो अपक्ष होने से गर्भाधान न करे यदि {अज्ञानवशात्‌ करेगेतो 
यहो. द्या होगो कि वह गर्भ गिर जायगा यदि देवसंयोग से गर्भ॑ | 
S नगिर तो वह सन्तान होते हो मर जायगा, यदि कुळ काल जीता. 
Risa पद्चविंगे नरः समन्वितवलः षोड़शे नारो॥ सुः टौ” 
= ” क Sua छ त र DT eT. j र > a a ; 
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भी TET तो वह दुबलेन्द्रिय होगा इस कारण से धन्वन्तरिजो कहते. 

है कि सोलह वर्ष से न्यून अवस्था को खो और २५ वर्ष से न्यूना- 
वस्था का पुरुष गर्भाधान करने के योग्य नहीं होते, इसो प्रकार 
| Gerdes में भो लिखा है कि :-- 


तस्यां षोडशवर्षायां पञ्चविंशतिवषेः पुरुषः पु बाथ प्रयतेत। 
तदा हि ती mi वीर्य्यान्वितसपत्यं जनयतः॥ | 
सनपञ्चविंशतिवर्षेणोनषोडशवर्षायामाचितो गर्भः 

qaa एव विनाशसाश्नुयादल्यायुर्षलारोग्यविभवो वा ` 
स्याद्िकलेन्द्रियो वा। अं्टाज'संयह् ्ारीरस्यान च० I 


सोलह वर्ष को खो भ्र wala वर्ष का पुरुष पुत्र के लिये. 
यल्ल करें वे दोनों वोर्यवान्‌ होने से उन से उत्पन्न इभा सन्तान 
भो Shaq होता है भौर यदि सोलह वर्ष से कस अवस्था को 
स्रौ भोर २५ वर्ष से कम भवस्या के पुरुष गर्भाधान में प्रदत्त होंगे 
शो गर्भ गिर पड़ेगा यदि सन्तान हो भो गया तो अल्पायु, दुबंले- . 
fea, निर्बल ate विभय्रद्ित होगा, अतः सोलइ वर्षे से कस 
saat की स्त्रो और wale वर्ष से न्यूनावस्था का पुरुष Sw 
क्रिया में vad न AF, जो कच्चा बोच हो और बुरो एथ में | 
लगाया जाय तो उस से बुरा हच और बुरा हो फल होता है 
ऐसे हो न्यूनावस्था की स्थ्रोरूप भूमि में न्यूनावस्था के पुरुष के 
qua [ वोय ] रूप बीज से जो बालकरूप दक्ष होता है उस 
` ज्ञा फल भो बहुत. चौ. बुरा संसार को हानिकारक होता है, इस 
लिये इन घध्वन्तरि आदि महातुभावो के वचन से विरुद्ध वत्ताव. 
कारने सेवत्तमान समय में जो इस. मनुष्यजाति कौ दशा हो रदौ, | | 
; | इ उसको देखिये प्रतिशतक [ फो खेकडा. ] दग व. बोस. feat 


Tht Diaa a 


| 
; 
; 
i 
| . 
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का गर्भ न गिरंता होगा, शेष स्त्रियों को यहो दशा है, गर्भ गिरने 
से खो का शरोर बिगड़ जाता है तथा अनेक fad इस न्धूनावस्था' 
में गर्भधारण करने से मर जातो हैं अनेक आजन्म रोगो हो जातो _ 
हं इस का परिणाम इस से भी अधिक. भयङ्कर यह होता है. किः | 
लो उन से सन्तान होतो है वद भो. रोगो और अल्यायु. दरिद्र . _ 
और अनेक कुलक्षणयुक्ष होतो है इतना हो नहीं किन्तु इस 
कुसमयं के. गर्भाधान से मनुष्यजाति हो बिगड़तो चली जातो है | 
यदि विचार से देखिये तो fea एक मनुष्यजाति का [ga] सांचा 
है जितना बड़ा और जिस प्रक्रार का सांचा होगा उतना हो बड़ा | 
और उसी प्रकार का ढला हुआ पदार्थ भो होगा सोलह वष से न्यून , 
अवस्था में Al का गर्भाशय # छोटा होने के कारण उस में उत्पन्न 
होने वालो सन्तति बड़े शरोर को केसे हो सत्तो है इसो से छोटे 
[अवस्था के गर्भार्धान करने से छोटे] कूद के मनुष्य होते हैं यदि खो 
बड़ी और पुरुष छोटा Stat तोभो संतति fase होगो और :-- 


अतिबालो इझसस्पूर्णसर्वंधातुः स्त्रियो ब्रजन्‌ । , 
उपतप्येत सहसा सड़ागसिव काजलस्‌ ॥ 


वरक fao Yo २। 

पुरुष का ate अधिक चय होकर उस का शरीर थोड़े जल _ 

के तलाव के सदृश सूख जायगा और यदि.खो छोटो और पुरुष बड़ा 
होगा तो भो सन्तति निक्षष्ट भौर स्रो को हानिकारक होगो | 
जैसा चरक में लिखा है.:-- ४ 


कस्का ee «छोर दल, 


+ पूणषोडशवर्षा खो पूर्णविंगेन सङ्गता । we गर्भाशये मागे 


we 
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सेथुनादतिबालायाः पृष्ठजङ्कोरुवङ्कणम्‌ | 
रुजयन्टूषयेद्योनिं वायुः प्राकचरणात्त सा ॥ 
Yro [च० Wo ३० | 
सोलह वषं से न्यून अवस्था को wat gata :क्रिया में प्रदत्त 

दोय तो उस स्त्रो के पौठ जड आदि अवयव रोगयुक्त होजात हैं, 
और उस का गुह्यस्यान दूषित होकर खो के शरोर को सवथा हानि i 
होतो है और naa के समय में A को बड़ा दुःख होता है अनेक 
रोग चोजाते हैं और इसो दुःख से अनेक विचारो अबलाशों के 
प्राणइरण भो होते हैं इसलिये १६ वषं से न्यनावस्था को स्त्रो उक्त 
कार्य में प्रधत्त न, दोवे, इस विषय में संसार भर के वेद्य डाक्टर 
और हकीमों ने तजरबा [ अनुभव-] करके यद सिद्ध किया है कि 
यदि सोलह: वर्षे को अवस्था के उपरान्त खो के सन्तति 'होगो तो; 
पूर्वोक्त रोग नहीं होंगे न्यूनावस्था में. जिन स्त्रियों का ब्रह्मचय्य नष्ट 
हो जाता है वै दो: स्त्ये व्यमिचारिणो और बस्यायें होतो हैं, इस- 
fad. वालिका स्त्रो से सम्बन्ध नः करे, एवं दत्त के अपक्क पोज के 
दृष्टान्त से Bt पुरुष के अपकरज वो से भो सन्तति महा अधम 
और पूर्वाक दूषणयुक्त होतो हे इसलिये बाल्यावस्था # में स्रो 
पुरुष गर्माधानसंस्कार से सर्वथा बचे रहें-कोई ऐसा न ससर 


+ वयस्तु त्रिविधं ae मध्यं हद्दसिति तत्रो न षडशवर्षा' 
बालास्तेऽपि :त्रिविधाः चोरपाः Aaa: अनादा इति तेषु 
dagua: चौरपा दिसंवत्सराः 'चौराव्रादाः परतोऽन्नादा इति 


O कोडशसपत्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्थ विकल्पो यौवनं सम्पूणता . 


डानिरिति। aa विंशतेवंद्दिरा त्रिशतो योवनसाचत्वारिंगतः 


| . सर्वधात्विन्द्रियबलवोग्यसम्यूणता अत wig मोषत्‌परिद्दाणिव्यावत- 
__ सपततिरिति॥ सुसु’ खू" He ३४। 0. 
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ले कि बाल्यावस्था को स्त्री से संसर्ग करने का निषेध केवल Faq. | 
ग्रश्यों में हो किया है किन्तु अन्य wat में भी है देखो :-- 


न्यूने वे रेतः faa मध्यं स्त्रियं प्राप्यस्थविष्ठं सवति en ` 


Bo Mo o द Wo ३। 
पुरुष से छोटो भौर तरुणावस्था को wt में गर्भाधान करने है, | 
जो बालक उत्पन्न होता है वच्चो बालक ( स्थविष्ठ ) भर्थात्‌ wege, 


` सौर दोघजोवो Star है, ऐसे हो गोपथ में भो लिखा है कि = 


आसां प्रथमे वयसि ta: faa न सम्भवति 


aaa वयसि ta: सिक्तं सम्भवति ॥ e N | 

` lo Ate qo प्र०३। ` | 

स्त्रियों को प्रथम वय अर्थात्‌ छोटो अवस्था में. बोज . प्रजोत्पत्ति | 

करने में समर्थ नहीं होता और स्त्रियों को मध्यम, वयम्‌ अर्थात्‌! 
युवावस्था में वपन किया हुआ वोज सन्तानोत्पत्ति करने में समर्थ 
होता है इन वाक्यों से यह बात fae इई कि तदुणावस्था में हो 

श्वो पुरुष सन्तानोत्पत्ति के योग्य होने से. उक्त समय में दो एतः | | 


त्काय्य करे ४ एवं प्रयोजन यद है. कि जब स्त्रो कम से कस ३६ बार | 


3 नाजांतलोम्स्योपद्दासमिच्छेत्‌॥ ३॥ गोभिलोय we e 
Wate 2 कां० ५। ज्ञा 
जब तक स्त्री युवाभाव को प्राप्त न दो तब तक उस ये समा” 


अजातव्यच्चनालोस्नी न तया ae संविशेत्‌ ॥ ४॥ maa 


 युवावस्था के fas न हों तब तक उस al से ससा 
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सोधमं को प्राप्त होकर स्त्रोधमदारा उष्एरज निकल जाने पर जो 
aaa इोती है छस सन्तति के. शोतला चेचकादि अनेक प्रबल 
रोग नहीं होते, प्रोत्पत्तिविषय को gaya शारोरखान अ० २ में 
व Udo Wo १ ४ में देख लो, जो मालो ( धच्षवपन ) वक्ष लगाने 
को विद्या को जानता है awl ठोक ga को लगा सकता है ऐसे 
छो मनुष्यरूप दक्ष के बोने-को विद्या भो मनुष्यो को अवश्य wat 


o चाहिये जो मनुष्य इस रोति को नहों जानते वे इस कार्यके 


l उत्तस्ोत्तम भोजन करें क्योंकि सुश्रुत में लिखा है किः 


अधिकारो नहीं हैं इसलिये चरक शारोरस्थान we २ भें ऐसे# 
पुरुषों को व स्त्रियों को एतत्काय से रोका है वहां देख लो, तथा 
चरक शारोरस्थान अ० ८ में भो है, इस विषय में खो छष्णचन्द्रज 
ने युधिष्टिरसे कद्दा हे कि.:-- 


यं गङ्गा गर्भविधिना धारयामास पार्थिवम्‌ ॥ १६॥ 


Wie Mo To We uç l 


जिस भोषपिताको api ने गर्भाधानसंस्कार को Ufa से हो 


` . धारण किया इत्यादि, देखिये गर्भाधान को विधि से गर्भाधान करने 


a केसे aa जितेन्द्रिय शूरवोर धर्मात्मा पुरुष हाते थे और गर्भाधान- 
संस्कार को रोति से विरुद गर्भाधान करने से आज कल के अनेक 
अनुष्य दुराचारो, व्यभिचारो, अनेक नारि, अन्नह्मचारो) भिखारो 

परधन दारो, दुगुणकारो, अविचारो, मांसाहारो, अनारो पशप्रोंके 
भो पश होते हैं जिस से कि प्रतिदिन संसार को चानि होतो जातो 
है, अतः सब संस्कार संस्कारविधि के अनुसार विधिपूबरक करने 
'चाडिये, yia क्रिया के पूवे और पञ्चात्‌ उभय स्त्री पुरुष सुन्दर 


. =» मन्दा्गयोजावबाददषौ क्लीवौ च हेतुविल्लतिदय॒स्थ ॥ च+. 
| झा० Ge २। 
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स्वोपंसौ ससुपेयातां तयोः पुबो$पि ताहशः॥ इ. शब्बन्र। | 
A पुरुषों का जेसा आदार आचार व चेष्टा होगो वसा हौ | 
उन के सन्तान भो होगा इस हेतु से गर्भाधान करने से प्रथम हो | 


| 
आहाराचारचेष्टाभिर्याडशोमिः समन्वितौ । ` `ˆ `; | 


.स्त्रो पुरुष अपने आहारादि की व्यवस्था ठोक ठोक करें और यह 


वात्ता भो ध्यान में wae कि पुरुष व्यथ कुचेष्टा न करे यदि ऐसा 
करेगा तो सन्तान निर्बल और ऐसा न करने से बलि्ठतादि अनेक 
गुणयुक्त होगा असु गर्भस्थापनानन्तर स्त्री पुरुष दोनों हो पशधस 
न करें क्योंकि miai, धारयिता और गर्भ इन तोनों को हानि 
होती है, देखो चरक :-- 
Wat न च मिश्रोभावमापदीयातास्‌ ॥ चरा wee 
oad जब से स्त्रो गर्भिणो हो तब से उस को ऐसा वर्त्ताव करना | 
चाहिये जेसा gga में लिखा है कि :-- : 
तदा» mà व्यायामं व्यवायमप्रतर्षणसतिवर्षणं | 
‘feared राल्रिजागरणं शोकं यानावरोइणं MITKAS | 
कासनं चेकान्ततः खरेहाद्क्रियां शोणितसोच्षणं चाकाले | | 
, बेगविधारणझ्ञ न AIA ॥ wae शा० we ३। i 
जिस दिन से स्त्रो गर्भवती NA sat दिवस से निम्नलिखित _ 


वस्तुओं का सेवन न करे, शरोर से अधिक aa, कुचेष्टा, कदन वा | 
“कोयला wet आदि व मिरचो आदि अतितोक्षण व अतिउष्ण वर्ण 


=e ५७2७ 


बुरी सवारी पर चढ़ना; भयभीत होना पर्वतं इच, उच्चस्थान आदि 


# यह विषय चरक शारोरस्थान अ० ८ में देखो। 
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घर चढ़ बैठना, प्रतिदिन तेल आदि से शरोर मदन करना, समय के 
विना सुधिर का गिराना, मल gatik का निरोध करना इत्यादि, 
यदि गर्भिणी प्रमाद से व अज्ञानता से पूवाक्त कायां को करे ती :-- 


गर्भा स्यते अन्तः Haat अकाणे खंसते शोषी भवति वा॥ 


Yo No Fo Gl 

गर्भ का सर जाना, गर्भ का गिर जाना व गर्भिणौ के सोना 
जा जाना आदि अनेक हानियें Stet है, एवं :-- ee. 
विद्दतशायिनी नत्तञ्चारिणी चोन्मचं र 
गुनः कलिकलहशौला विवायशौला दुर्वपुषमक्कीकं AT 
वा शोकनिव्या सीतमपरचितमल्यायु् वा. अमिध्याबी 
परोपतापिनमीष्य' At वा स्तेनान्वायासबहलमति- 
'द्रोहिणमकर्मशौलं वा अमर्षणा चण्डमोपधिकमसूयकं 
वा खप्ननित्या तन्द्रालुमबुधं अल्यारिन वा सद्यनित्या 
'पिपासालुमनवस्थितम्वैव्यादि ॥ १ ॥ चरः आः च० ८। 
` नित्य दिन को परस कर ( faa) सोने वालो व रात्रि को 
चूसने वालो के पागल और अपस्मार रोगवाला सन्तान wat के 
लड़ाई विवाद व पशुधर्म प्रिया से ae निलेज्ञ और (खण ) खो 


के आधीन रने वाला, रोच करने वालो से डरपोक, gia भर, | 


qag सन्तति होती है, भोगाथे पुरुष व घनादि पदाथा कौ 


अधिक आकांचा व चिन्तवन करने वालो से दूसरों को दुःख देने | 


a होतो है, चोरो करने 

इर्षा करने वाली FAT सन्तति होतो है, 
a है आलसी कुकर्मी या AN सन्तान होतो है, RAFAT स्ती 
हे करो व wat चौर निंदक सन्तान होती है, अधिक सोने वालो से 


y = 
(तन्द्रालु) बैठा बैठा भापकियां खाने वाला व सूख सन्दारिन बाला _ 


6 PS >; 32:20 
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सन्तान छोता है, मद्य पौने वालो से अधिक प्यास वाला व गाफिल 
सन्तान होता है, इसो प्रकार इस अध्याय में इस विषय सें aga कुछ 
लिखा है प्रयोजन यह है कि गर्भवतो खौ का जैसा आचरण, जैसे 
उस के मन के सङ्कल्प विकल्प होंगे वेसो# A उस की सन्तति होगी 
और उसके आचरणादि भो वैसे हो होंगे, इस हेतु से स्त्रियों को 
प्रथम से हो उत्तमोत्तम शिक्षायें मिलनी चाहियें ताकि बुरे आचरण 
व दुष्ट सङ्कल्प उत्पन्न न हों तथा खो जब गर्भवती हो तब बहुत 
करके इस वार्तां को ध्यान में wae कि वह बुरी बातें न सुनने 
पावे उस को किसो प्रकार शोक, मोड, लोभ, ईषोदि उपद्रव न 
होने पावें :-- | 
प्रियङितास्यां गर्भिणों विशेषेणोपचरन्ति कुशलाः ॥ 
व ह ची चण्या० अ०४॥ , 
` उस गर्भिणों को सवदा प्रसन्न wa और गर्भिणो गर्भ को 
. हानिकारक कटु, कषाय, तिक्त, ware, AAT, रूक्ष, 
दाइक, अतिगरु, भोजनादि का परित्याग करे, यदि खटाई आदि 
खाय तो अनार, नौबू, नमक dar, श्याम सिरच, एवं अन्यान्य 
पदार्थी को मो जान लो, walt न होने पावे, जल भोजन के साथ 
न पौषे और पोवे तो थोड़ा Wa और भोजन करके शोध 
जल न Wa, और जेसा कि पूर्व सर्व साधारण वो लिये जल 


+ जिस समय में गर्भवतो खो होतो है उस ससय aaa 
कुछ माता को दशा होतो है FA बालक को दशा आजच | 
` Met हे यह वात्ता सिद्द हो चुओ है, फ्रान्स पर जसनो ने चढ़ाई 3 
कर के फ्रान्स को जोता उस समय को गभिणोस्त्रियो के चित्त ao 
i भय हो बना रहता था इसलिये उस समय के बालक सब के रता 
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Ma ( डरपोक ) इए, देखो तवारोख यूरोप कौ, A 
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लिख आये हैं वेसा gules पिये, भोजन करके शीघ्र छो कारव 


' करने में प्रदत्त न होवे, मिताइार करे, प्रातःकाल उठते ही जी 


मचलावे तो खाट पर से उठने के पूबदहो उष्ण किया हुआ ga 
गुना दूध पो ले फिर जो न मचलावेगा और 
सा + यद्यट्च्छिचत्तरस्य टदादन्यब्र mla- 
करेस्योसावेभ्यः | चर० To Wo ४। 

गर्भघातक पदाथा को छोड़कर # वह. गर्भिणो जैसे २ खान 
पानादि को इच्छा करे वह वह पदार्थ उस को देवे, वे पदाथ 
ये हैं:— | 

we मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्रायेरीषधाहारो- 

पचारेरुपचरेत्‌ । ॒ चरण Mle घ ८। 


नरम, मीठा, MAT, सुखप्रद, कोमल, ऐसे औषध और भोजन 
गर्भिणी को देने चाहिये जो कि परिमाण में थोड़े St और शीघ्र 
पाचन होजायें और पुष्टिकारक हों, जेसा सुझुत में लिखा 
है कि :-- * ; 


ga gi मधुरप्राय॑ fan दौपनोय॑ संस्कृतञ्च 
भोजनं भोजयेत्‌ सामान्यमेतटाप्रसवात्‌ | पत.” ate we १०1 


a जिस चोज पर गर्भिणो को aga इच्छा हो वह चोज गर्भ 


| को हानिकारक हो तोभो थोड़ी सो उस्को अवश्य दे दे क्योंकि 
वांछित 'पदार्थ न देने से भो गर्भ गिर पड़ता हे वा गमे fans | 
ज्ञाता है, देखो च० Alo स° अ०४॥ 
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गर्भवती स्रो को ऐसा भोजन वांरना चाहिये कि जो प्रिय झो 

व पतला, नरम, fag, प्रायः सचिक्कन क्रान्तिकारक तथां शुद्ध 
THEM हो यद्द भोजन जब तक प्रसूता न हो तब तक बराबर 
खुव चबाकर खाया करे, प्रतिसास के एथक्‌ एथक्‌ भोजन भी 
BAA शारोरस्थान Ho १० व चरक शारोरस्था० Fo ८ में देखो, 
एवं उस के वस्त्र शय्यासनादि सब शुद्ध पवित्र और मनोहर उत्त- 
ana रखने 'चाहियें तथा वस्त्र गोला मलोन भौर कसके न 
ufed, एवं कबज ( मलनिरोध ) न होने दे, गर्मिणे को कबजो 
' बहधा डोतो है इस का उपाय न करने से गभसद्दित गर्भिणों को 
हानि पहुंचतो है, इसलिये कबज न N दे, कबज दूर करने 
कौ दवा यह है कि गर्भिणो एरण्ड ककड़ो खाए तो इस से कोठा 
शुद्द हो जायगा वा एरण्डो का तेल छटांक भर छटांक TA दूध 
के साथ पो सेवे इस से कोठा साफ हो जायगा और इस से शरोर 
को कुछ भोज्वात नहीं होगो, एवं सूत्र भी बन्द हो जाता है 
उस को se जल वा वालिवाटर ( जव का पानो ) वा दुग्ध जल 
मिलाकर यथावश्यक AA, वा अन्यान्य gazan ओषधियों 
से मूत्राशय को भो अवश्य शड रक्खे, एवं रोग होने पर तोच्ण 
ओषधि को छोड़कर रदु ओषधि अवश्य देवे, कुछ थोड़ा सा अम 
अवश्य करतो रहे ताकि अन्न पाचनादि ठोक ठोक दो परन्तु 
अधिक व्यायाम न करे जो कि पूवं लिख चावे हैं, एवं शीत ये 
वचे, पसीना शरोर का निकले ऐसा साधन करे, पसीने के 
निकलने से aga लाभ है, पसोना गरम ऊनो वस्त्रादि के पहिनने 
से आ जाता है, गभिंणो नोरोग रहने से बालक नोरोग तथा IS 
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` में न जाय, मय होने से हानि है, रोगो मनुष्यों के समौप न जावळ 


lay होने के प्रतिमास के समय में युत्ति से ania करे उस समय 


` गर्भ गिर जाने का अधिक सनव है, प्रदररोग से बचने का पूरा पूरा 


BUT करे गर्भ स्थापन होने से तोन मास तक गर्भ गिरने का 
अधिक भय है इसे युत्ताहार"' विहार से रहे, इमारे इस देश में 
सूत का र्टइ के अपराध से aga से शिश्॒श्रों का रत्यु हो जाता है 
जिस समय में गर्भवतो saat होतो है उसी समय में एक स्थान 
लोप पोत कर उस में प्रसूता को रखते हैं परन्तु इस से बहुत चानि 
इोतो है क्योंकि माता के उदर को तीव्र उष्णता से निकला हुआ 
बालक एक साथ Val शोत को नहीं सह सकने से रोगो छो जाता 
है वा मर जाता है, अतः इस के दुःख से बचने के लिये चरक के 
सिष्ान्तनुकूल वत्ताव करना चाहिये, तद्यथा :_ 


प्राक्‌ चेवास्या नवमान्मासात्‌ सूतिकागार कारयेत्‌ 
सपतास्थियर्कराकालदेशप्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमी 
प्रागृदारसुद्ग्द्दारं वा ॥ षन शः चश | 
गर्सिणो के नवमे AVA से प्रथम छौ चतिकागार अर्थात्‌ TA 
के रहने का मकान बनाना चाहिये और वह स्थान ऐसो भूमि में 
बनावे कि जिस में इछ्डो व कंकर पत्थर म होवे ae जिसमें सब . 
ऋतु अच्छो रहें अर्थात्‌ जिस में शोत उष्णादि से वाधा न होवे 


कप व्य य ~~ री 
# प्रसूत होते समय प्रता को गभिंणो न देखे क्योंकि उस के 


प्रश्‍व के दुःख को देख कर घबरा जाने से उसः गर्भिणे को भो 


quad समय दुःख होता 21 ० 
क॑ तस्माद्दितानाइारविद्दारान्‌ प्रजासम्पदमिच्छन्तो स्वी विशे- 


पेण वर्ययेत्‌। साध्वाचारा चातानसुपचरेदितान्यासाहारविद्दा- | 
- , राग्याम्‌॥ च० शा० He S| oe 
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aq जिस को ऊंचो नौचो जमौन न होवे, देखने में मनोहर AG, 
gitar भ्रादि दोषों से रहित जिस के समोपे भो दुर्गन्धि न न हो और 
चौतरफ भेदान हो ऐसो भूमि में वह we होना उचित है जिम 
का पूव अथवा उत्तर को ओर द्वार ( दरवाजा ) हो वह अनुमान 
बारइ ATE इस्त लंबा व ६ सात इस्त चोड़ा हो, प्रसूता होने के 
बहुत काल पूर्व से उस को लोप पोत कर सुन्दर Weer कर 
wae क्योंकि तुरत का लोपा हुआ स्थान गोला रहता है, अतएव ' 
` उसमें शोत gifs आदि अनेक दोष होने से प्रसूता व बालक को 
अनेक रोग हो जाते हैं उस से कितनेक प्रता व बालकों के प्राण 
` भो चले जाते हैं इसलिये इस ग्टहादि सवे पदाथों का सम्यक प्रबन्ध 
करे, एवं बालक होने पर :-- 


अनेन विधिना अध्यद्वमाससुपसंस्क्रता विसुक्ताहारा- 
चारा विगतसूतका विधाना स्थात्‌ ॥ उत्‌." शार चः re 1 
. तथा EAGT मासैम्यो नियमं परिहारयेत्‌॥१॥ 


भावप्र० Wo १ Alo ३५। 


Wes मास तक we विशेषतः ४ सास तक नियमानुसार 
प्रसूता को अच्छी प्रकार से रक्षा बरो, एवं प्रसूता भी नियमानुसार 
हो वर्त्ताव करे जिससे कि प्रसूति का शरोर न बिगड़ने पावै, एवं 
१० दिन-के बाद क्रमशः प्रसूता को पौष्टिक पदार्थ ware जिस से 
'उस का शरोर हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाय, यदि इस विषय को अधिक 
जानने को इच्छा होय तो वैद्यक डाकरो के ग्रन्थोंदारा वेदा | 
Stet से जानिये, यदि माता रोगी हो वा उस के स्तनों में दूष 
: होय तो बालक को (wat) धाय के समीप रक्से वह घाब. | 
RAR चाहिये कि; | = 
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Q (J 
समानवणी यौवनस्थां बिद्त्तामनातुरामव्यज्ञामव्यसना, 


मविरुपाम प्सांमजुगुप्सितदेशजाते 
we विलुशुप्सामलुगुप्सितदेशजातेयामचुद्रामचुदध 
MU कुल जातां वत्सलां जौवितवद्यां yami 
दोग्यौमप्रमत्तामशाविनों कुशलोपचारां शुचिमशुचि- 
इेघिणों स्तनस्तन्यसम्यदुपेतासिति | emg cy 
जो लड़के के ven ( वर्ण ) रङ्गवाौ, युवावस्था वालो, रोग- 
रहित हो AN) लूलो लगड़ी न हो, अव्यसनवाली अफौस 
_ सद्य तमाखू आदि किंवा व्यभिचारादि व्यसनों से रहित हो, 
कूरूपा न हो, निन्दित न हो, खराब देश को. न हो, नीच, पण, 
दरिद्र क्रूर, न हो, कूर कमे से रहित हो, कुलीन हो, बालक से 
प्रोति करने वालो, जिस के लड़का इए को थोड़े हो दिन इए 
हों और वह पत्र जोता हो, दुग्ध जिस के अधिक हो, ( अप्रमा- 
दिनो ) गाफिल न हो, बहुत सोने वालो न हो, जो सब बातों में 
चतुर ( होशियार ) हो अर्थात्‌ बालक को पालन करने में .व 
सामान्यतः उस के ओषधि आदि करने में, उस को खिलाने में व 
उस को प्रसन्न रखने आदि में निपुण हो, जो शुइता से प्रीति और 
भलोनता से वैर रखनेवालो हो, जिस के स्तन लम्बे दुवले बहुत 
मोटे बुरे न हों, जिस का दुग्ध बहुत .उत्तम सब रोगों से रहित 
हो, जैसे तज्ञ 
अथास्याः diag परौचेत तत्चेष्छीतलममलं तनु 
` शङ्कावभासमपूसु न्यस्तमेकौभावं गच्छत्यफेनिलमतन्तु- 
'सन्नोतूञ्चबते न सौदति वा तचऋद्दमिति विद्यात्‌ ॥ 


सु० Ale We pol 


Rest जल में हाल कर इस रोति े,परेचा करे (कि जित. 
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स्री (चायो) का दूध जल में डाला इभा शीतल ( ठंढा.) रहे.जो 
aad डालने से सलोन, दुर्गन्धित न हो, जल में डालने से जिस 
क्षा रंग न बदले अर्थात्‌ जो काला पीला आदि न हो, जल में 
डालने से जिस का खरूप WT के समान ( शक्ल ) सफेद रहे, जो 
जल में एकरूप होजांय, जिस में साग न आवें, जिस में धागे धागे 
पे न हों, जो न तो जल के ऊपर तरे न जल के नोचे बेठ जाय इस 
प्रकार का दूध होना चाहिये, जो उपरोक्ञगुणयुक्ष धायो हो वह!' 
gann विद्दारादि से उत्तम नियम में रहे क्योंकि यदि वह 
नियम से विपरीत वरत्ताब करे तो बालक को अनेक रोग हो 
- जाते हैं, देखो ।-- ; 
qarg गुरुमिर्सोज्येविंषमेर्दोषलेस्तथा । 


दोषा देडे प्रकुप्यन्ति ततस्तन्यं प्रदुष्धति ॥ 
मिथ्याहारविहारिण्या get बातादयः स्त्रिया: | 
दूषयन्ति पयस्तेन शरीराव्याधयः शिशोः ॥ 


À ० शा० Ho lol 
जब घायी ( गुरु) भारो, कठोर व (दस अर्थात्‌ देश काल | 
प्रकति के विरुद्ध दोषयुक्त भोजन करतो है तब उस के शरोर में | 
रोग उत्पन्न होकर दूध को बिगाड़ देते हैं और faaan विद्दार | 
से विगड़े इए चायो के टूघ के पोने से ( शिश) बालक को अनेक | 

रोग हो जाते हैं, किस्बइना बदपर्देजनी धायो के मिष्या आहा" | | 

. , विद्दार से अनेक बालक सर जाते हैं बालक को जो कुछ Talat 
`ते हैं वइधा वे सब घायो के प्रमाद से होते हैं, अतः थायो की 
aga युलिसे रहना चाहिये, एवं धायो उस बालक को Gare 


` में रक्‍त, वह कुमारागार इस प्रकार का होना योग्य है, ` 
pa हता 


ETS Scat td ७ 
> Kene = fa ae... 


N Maha se hae? 
anya Maha Vidyalaya Col lection: 
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arg विद्याकुशलप्रशस्तं रम्यतमस्क्ं निवातं प्रवातेक- 


रश हढमपगतपशुट्यिष्टसूषिकषापतङ्गं सुसंविभक्त- 
| सलिलोलूखलवर्चस्कस्यानज्ञानभूमिं महानस¥ृतुसुखं 
यथचशयनाशनास्तरणसम्पन्नं सुविहितरचाविधान- 


' बलिमंगलहोसप्रायञ्चत्त शचिव्ववैद्यानुरत्तजनसंपूर . 


fafa | चरक Wo अ० | 


निवास करने के योग्य भूमि के जानने वाले aad 
( शिल्पियों ) का बनाया gat प्रशस्त उत्तम सविस्तत we हो 
जिस में क्रोड़ा के साधन अर्थात्‌ खेलने कूदने को चोज भो हो. 
तथा वद्द स्थान मनोहर हो, जिस में वायु के कोके न लगते हों 
किन्तु खिड़कियों से वायु आता हो, तथा वह wy बड़ा ( हढ ) 
मजबूत हो, जिस में पश, सर्प, विच्छू, सूषे, पतङ्ग, कोडे, आदि 
दुष्ट जन्तु न हों, जिस में खेलने, बेठने, सोने, पढ़ने, लिखने, जल 


, रखने, औषध रखने, औषध बनाने, स्नान करने व (वर्चस्क) 


पाख़ाना रसोई आदि के खान एथक्‌ एथक्‌ हों और पुष्पवाटिकादि 
भो जिस में हों, जो सब ऋतुभ्ों में सुखदायक हो, जिस में किसो. 
प्रकार का भयन हो और इवन सख्योपासनादि का स्थान भी अलग 
बना हो उस में वद वेद्य होशियार डाक्टर आदि भो रखना चाहिये, 


ये संक्षेप से कुमारागार का वर्णन किया, ऐसे कुसारागार.में 


सहित धायो के उस बालक को रक्खे, यदि धायो न रख सके और 


; ऐसा we न हो सके तो खग्टह और माता तो है हो, अस्तु 


_ माता का दुं बालक को बहुत गुणकारक है इसलिये माता चो 


A 
९ 
3 


दुग्ध पिलावे, माता के दुग्ध न होने पर धायो को आवश्यकता है 


क्योंकि साता के समान घाई का डुग्ध बालक को कदापि गुणक्रारक 
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२४०: GTA AAR, 


नहीं. हो- सक्ला, माता के दूध पिलाने से: बालक: का. पोषण 
भी होगा. और उस से उस को ( मलोत्सग ) दस्त भो चा जावेगा 
यदि उस से दस्त न आवे तो ३ तोन मासे एरण्ड का TE किया 

यां. तेल शद में मिला: कर डेढ़ दो घंटे के पश्चात्‌ दे इस से 
दस्त # आ जावेगा, जिस. दिन बालकः उत्पन्न. हुआ है. उस: दिन 
यदि. उस-को दस्त-न-आवे:तो:उस.को:( तसंज-) का रोग-होता 
हे इस रोग में बालक का शरोर अकड़ जाता है सब रोर में 
aa? चल कर नाड़ियें खिंचकर हाथ पैर सुकड़ कर बालक 
(ts) wae जाता है इसको. अठराए का रोग भो कहते हैं 
इंस qaa बालक को बचाने के अथ दस्त का कराना आवश्यक/ 
हे. साफ दस्त होने से:बालक ऐसे'ऐसे अनेक रोगों से'बच जाता 
है अतः waa .भोषधि से बालक को दस्त ( विरेचन ) अवश्य 


करा; देवे इस-ओषधि'से नवप्रचत- शिश को कुछ भो इनि at 
डोती.वालक्रःके दस्त साफ आने को आवश्यकता सवदा है इसलिये 


जव २४ घण्छों में दस्त न आवे तो एरंडो का तेल शहद मिला g 
अवश्य हो दे देवे वा सेधा लुण. Meas इरड़े. घिसकर अग्नि पर , 
TATA करके:दे दे इस से भो दस्तआ जावेगा, घायो वा मायो के _ 
दुख के सिवाय और दूध बालक को चानिक्रारका-दै अतः जडां तक. 
हो सके दूसरा दूध न: देवे ale gauge देते तो Maas दूध में | 
atau चिस्सा ताज़ा जल मिला कर. थोड़ा बुरा डाल. कर देव; | 
यद्यपि वेद्यकशास्त्र A, न जानने:वालों के सन्युख-हसारा नोचे का | 
सेख हास्यास्पद होगा परन्तु.इम उस ETS a -परवाह न कर के _ 


` ग्रहइ-वात यहां पर लिख हो देते हैं.कि छोटे बालक को ATA का र , 
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दूध न मिलने पर धायो का दुग्ध पित्रावे भौर घायी का दूध भी न 
मिले तो गधो ( गंदंभो ) का ga देवे इस दूध से बालक के 
आरोर को कुछ भो चति नहीं Vat और गौ आदि का दूध 
बांलक 'कों ठोक ठोक पाचन नहीं हो सक्ता इस से वालक रोगो 
होकर काल का कलेवा बन जाता है इसलिये जिस माता के 
` स्तन में दूध नहों हो उस के स्तनों में दुग्ध आने के लिये एत 
WaT गोधूम सोद्कांदि उत्तमोत्तम पदार्थ खिलावे व एरंड के 
पत्ते खूंब जल में उबालवार उस के निवाये निवाये quia सुद्दाते 
जल से आध घंटे तक्ष स्तनों को धोए और N पत्तं उबले 
हुए स्तनों पर बांध दे ऐसे करने से १० बारह दिन में अवश्य 
अवश्य पुष्कल दुग्ध स्तनों में भा जावेगा हुंख की रचार्थ माता वां 
घाय को क्रोध, व्यायाम, कलह, शोकेंषीदि व .रुष्क शुष्क मादक 
भोजनादि से बचना चाहिये यदि क्रोध कल शोकादियुक्ष हुई 
हुई माता बालक को दुग्धे पिभ्रावे तो वच्च दुख बालक को पच 
नहों सक्ता इससे उस को दस्तें लगंतो हैं वा वमन उलटो चोजातो 
इ आर बालक कें हाथ पेर Baa लगते हैं और पेट बढ़ने लगता 
है इसलिये ऐसो ऐशो कुचेष्टा वं कुव्यवहार से माता को सर्वथा 
व सर्वदा बचना उचितं है तथा वालक को जब जब दून पिलावे 
तबं स्तन को उष्ण जल से घो लिया कर ale ऐसा न.कर सके तो 
रात दिन में दिन में दो वार तो अवश्य हो स्तनों को घोव, एवं बालक 
को दूध पिलाने का संमय नियतं करले वालक का जिस दिन* जन्म 
हो डस दिन एक बार, दूसरे दिन दो वार, तोसरे दिन तोन बार, 
Da और पांचवे दिनं चार बार, छठे और सातवें दिन ६, आठवें. 


LE PINS ree om so se 
' ` agada ओषध तो २ दिन तक बराबर देवे, देखी Eo 
शा० अ० Lo | | 
\ f : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४२ ,"पुरुषार्थप्रकाश: | 


और नवमे दिन ७ वार, end दिन से आठ वार, रातदिनर्मे | 
नियत समय पर दो घंटे के बाद दुग्ध पिलावे रात्रि को प्रहर रात्रि 
के ऊपर बालक को दूध न fans क्योंकि प्रहर रात्रि के उपरान्त 
बालक को दूध पित्राने में उस का पाचन व स्वभाव बिगड़ता ४ 
है, रात्रि को साता पुत्र को जगना पड़ता है इससे अनेक हानियें 
AN हैं जब नियत समय पर दूध पियाओगे तो बालक का 
आठ दश दिन में खभाव पड़ जायगा पुनः बालक रात्रि को 
दूध न मांगेगा परन्तु सोतो समय में बालक को ज़रा दूर सोवावे 
` अर्थात्‌ बालक भौर माता के बोच में एक वस्त्र को आड़ करदे 
` ताकि रात्रि को बालक दूध न पो सके अधिक दूध पिलाने से 
) माता दबल और लड़का रोगो चोजाता हे यदि युक्ति से बालक 
al रचा करे तो रोगग्रस्त नहीं होता और जद्दां तक हो सक 
बालक को रोग से बचने का उपाय करे, बालक के रोग से बचने 
का उपाय यहो है कि उस को नियमानुसार दूध पिलावे व दस्त 
साफ आता हेवा वहीं इस का ध्यान we यदि दस्त साफ़ न 
आता हो तो पूवोक्त प्रकार से एरण्डो का तेल शहद में 
मिलाकर चटा देवे, एवं शिश के ;-- 
. शयनास्तरप्रावरणानि कुमारस्य शट्लघुशुचिसुगम्धीनि 
युः खेद्सलजन्तुमन्तिसूवरपूरीषोपकृष्टानि च वर्ज्यानि 
q: असति सन्मवेऽन्येषां तान्येव च सुप्रचालितोप- 
वनोपधूपितानि सुशुद्दशुष्कान्युपयोगं गच्छेयुः ॥ 


चर० श० Wo ८! | | 
वस्त्र ऋतु के अनुकूल नरम इलके पवित्र सुगन्धित हों पसन ' | 
के मेले लुर लोळे, खटमल, पिस्मू आदि जोव जिस में न होंव | 
SSE के लगे इए न हों एक वार जो वस्त्र मलसूते 
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अर गया होय तो पुनः उस वस्र को धो सुखा कर के भी बालक 


को बिछाने भोढ़ने के काम में लावे .यदि दूसरा वस्त्र न मिल सके 
तो लाचारो है वहो वस्त्र खूब Ue धो करके घाम (तावडे ) में 
सुखावार बालक के बिछाने आदि के काय्य में लावे यदि दो 
सके तो :— 

बालं चौमपरिद्वतं चोमवस््राऽऽस्तुतायां शाययेत्‌ । 


सु० Mo अ० yo} 


बालक के ओढने, पद्धिरने, बिछाने को रेशम के वस्त्र हो 


eae, साता wat आदि बालक को अच्छादनादि को खबर नहीं 


रखतो इस लिये बालक को शोतादि लगतो teat है इस शोत के 
लगने से बालक को बड़ो हानि होतो है वस्त्र न होने पर शोत 


-लगने से शरोर at ( उष्णता) गरमो बाहिर निकल जातो है 


इस से उस को क्षुधा का नाश हो जाता है अन्न का पाचन ठोक 
ठीक नहीं होता शरोर में उष्णता न रहने से शरोर के अवयव 
(बढ़ते नीं और न शरोरावयव प्रौढ़ होते हैं और ( सेझ ) जुकाम 
सरदो ज्वर पोड़ा आदि अनेक बोमारिये हो जातो हैं इस हेतु से 
बालक को शोतकाल में वस्त्रादि. wea का पूर्ण प्रयत्न रखना 
चाहिये परन्तु उष्णकाल में बहुत वस्त्रों को आवश्यकता नहीं सब 
काम. ऋतु के अनुसार करना योग्य है शौतकाल में गुनगुने 
उष्णोदक से और उष्णकाल में तावो कूपोदक से दिन में एक बार 
वालक को Glas अवश्य करादेवे, स्नानादि के गुण इम दिनचर्या 


Hada कार चुके हैं बालक को खान भो इलके हाथ से करावे 


Mt उस के शरोर में मेल न रचने पावे; एवम्‌ :-- 


` # यदि लड़का निर्बल Aa तो आंख को बचाकर गरम जल 


र “fram डालकर लड़के को स्नान करावे तो बालक पुष्ट हो 
_ जाता है। 9 5 


E 
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बालं पुनर्गाबसुखं रक्षौयान्न चेनं तजयेत्सहसा न | 

प्रतिबोधयेदिबासमयात्‌ सहसा नापहरेटत्‌च्चिपेद्दा 
वाताद्विघातमयान्नोपवैशयेत्‌ कौव्ज्यभयाज्ञित्य॑ चेन- 
मनुवर्त्तेत प्रियशतेरजिघांसुः एवमनभिहतमनास्त्व- 
Rasa नाशुची विखजेद्दालं नाकाशे विषमे नच । 
नोझमारुतवर्षेषु रजोधूमोद्केषृ च ॥ HMw १°। 

बालक को इस प्रकार उठावे कि उस के कोमल गात्र में पोड़ा 
न हो जैसे मूर्ख मा बाप लड़के का हाथ पकड़ कर वा और प्रकार 
से उठा लेते हैं ऐसा कारने से उस के हाथ पैर उतर जाने को वा 
टूट जाने को सम्भावना है अतएव ऐसा न करे, एवं उस के शरोर के 
भटका न लगावे व ज़ोर से उस को कुछ न कहे. भौर एक साथ 
उस को धकेल के अलग न करे और न उस को एक साथ बल से 
उठावे और शिशु को सोधा aga देर तक न बेठावे क्योंकि कसर 
नरम होने से कुल ( कुंबड़ा) हो जाने का भय है, प्रतिदिन 
बालक को माता धाय आदि सब मनुष्य पूर्ण प्रीति से प्रसन्न waa" 
कभी इस के मन में चोभ न हो ताकि इस का शरोर बल बुद्धि 
` बोय्य पराक्रम बढ़ता जाय बालक को सेलो जगह से, ऊंचे नीचे 
wad, मदान से, पानो से, वायु से, पत्थर से व दिमवारक 
(पानी के पत्रों ) से, धूलो से, विजुलो से, (aa) घास से व 
Mate से इस को अवश्य बचावे, इस प्रकार प्रत्येक AGA बालकों 
को रा किया करे, एवं :-- 


ie _ बौडनकानि« खल्वस्य तु विचित्राणि घोषवन्त्यभि- | 
Sate अगुरुण्यतीच्णायाणि अनाखप्रवेशौनि अप्राणः | 
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हराणि वित्रासनानि स्युः न स्य वित्रासनं साध तस्मान्न 
तस्मिन्‌. रुट्त्यभुञ्जानैबान्यत्र वा विधेयतामागच्छति 
राचसपिशाचपूतनाद्यानां नासान्याङ्कयतासां कुमारस्य 
विव्रासनाथं. नामग्रहणं काय स्यात्‌ | परः शाः अः ८। 
बालक के खेलने के fea fant भो होने: चाहिये, वे ऐसे 
डों किः तरह तरह के रंग विरंगे ( चित्रविचित्र) जिन में से 
अनेक प्रकार के शब्द निकलते 'हों, व'देखने-में बहुत कौ सुन्दर, 
सुडौल; इलके हों, भारो न हों, व तोखे, पेने, अणौदार न हॉ, 
जो सुख में आय जांय ऐसे न हों; जिस के लग जाने से बालक 
के प्राण को दुःख पहुंचे; व” उठाने में त्रास हो ऐसे'न ST किन्तु 
Yaa प्रकार के” उत्तमोत्तम खिलौने हों, fata सूख. माता 


पिता भ्राता बालकों को (eset) 'भूतःभूतनो डाकन आदि के 


नामों से sud हें परन्तु चरक में इस का fata किया हैं 
देखो चरकाचायं' महर्षि कहते हैं कि लड़कों को डराना aga 
हो बुरा'है चाहे' वह रोने से बन्द न हों किन्तु रोता हो रहें 
परन्तु बालक' कोः रोने से रोकने aa age खिलाने पिलाने: 
के लिये” व” और किसो प्रयोजन के लिये' बालंक को भूत प्रेत 
रास yaar डाकिनो पिशाच आदि से न डरावे; महषि आत्रेय 
जो कहते हैं कि कल्पित भूतादि' ge शब्दों का बालकों के सम्मुख” 


. नास सत-लों' ऐसे कल्पित ('फ्रज़ो ) नामों के लेने से. बालकों के” 


संस्कार बिंगड़ते'हैं! भय उत्पन्न होता है, इस सेंउन के शरोर; सन; 


_ बुद्धि; ज्ञान. आदि के। बढ़ने है. बाधा: पड़तो हैं भौर' वास्तव सेः 
| देख्यिःतो जेसे कि भतःपिशाचादि” लोग सानते हैं: वेसा कोई 


wipe? Sas: 
FS 


_ »येःपिशाचादिःदृष्टामतुष्यों के नाम हैं देखो भारत WIT प०: 


oyoo: ५० में पिशाच, राजा ने. पांडवों को सहायताथे: | 
. कौरवों से युद्ध किया । | i 
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| पदाथ नहीं है fag हउआ के सदृश केवल बालकों को व सूखा 
को भय दिखाने के अर्थ अदूरदर्शी लोगों ने कल्यित भूतादि सान 
लिये हैं परन्तु ऐसा मानना व सनाना बचत हो बुरा है क्योंकि 
इन भूतादि के धोखे से अनेक बालकों के प्राण जाते हैं बालकों 
QA नहीं किन्तु बड़े बड़े स्रो पुरुषों के भो प्राण चले जाते हैं 
जब कुछ किसी को रोग हुआ तो झट भाड़ा फूंका करते हैं और 
मन्त्र जन्त्र aa जादू टोने वालों को बुलाते हैं और सिर war. 
Yat कर रोगी के प्राण ले लेते हैं, एवं सर्प विच्छ के काटने पर. 
भो करते हैं परन्तु ये महासूखता का fees है ऐसो Tal भठो 
बातों में फंसकर ओषध न करके सारथी अपने खाथ के लिये 
और मूख लोग अपनो सूखता से प्राणों का इरण करा लेते हैं 
परन्तु बुद्दिमानों को ससुचित है कि ऐसे मिथ्या जाल में कदापि 
न फसते और बालकों को सबं प्रकार से रक्षा करें, बाल्यावस्था 
में रोग बहुत हो होते हैं उन सब को न होने देने का उपाय 
करें, कोई कोई रोग तो ऐसे दुष्ट हैं कि वे बालकों के प्राण लिये 
बिना नहीं छोड़ते जेसा कि ( विस्फोटक ) शोतला, लोग समभते 
हैं कि शौतला एक देवो है जब वद्द निकले तो शौतला को पूजा 
करे व शोतलास्तोत्र का पाठ करावे और शोतला के वाहन aa 
(गदभ) को गोदःमें चारा दाना चरावे इससे शोतला राजो 
SIAC लड़के को न मारेगो परन्तु ये भो उन अज्ञानो लोगों को 
वड़ो भारो भूल है शोतला एक रोग हे इसो को लोग चेचका. 
कइते हैं इस रोग का नाम सूखां ने शौतला रक्‍वा है इस में | 
o शौतला नहीं होती प्रत्युत दाइ हो दाइ होता है इसोलिये इस | 
 रोगकानाम चरक सुद्युतादि सब वेद्यक ग्रन्थों में विस्फोटक | | 4 
. ` लिखा है यथां चरक ame we - २० में व सुस्त निदा Me | 
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' में व भावप्रकाश भाग ४ में यह विस्फोटक रोग बहुत प्रकार का. 
होता है इस के लक्षण मेद साध्यासाध्य छच्छसाध्य और इस के 
भरोषध भो वहीं लिखे हैं जिस की इच्छा हो वह वहां देख ले इम 

इसको यहो एक औषधि लिखते हैं जो कि संब age को 
प्राप्त हो सकतो है वद चेचक खुदवाना है इस चेचक के खुट्वाने . 
से बहधा यह रोग हो नहीं होता यदि हो भो जाय तो बालक के 
मरने अंधे होने आदि का भय नहीं रहता, वत्तसान के मूर्ख साता 
पिता बालक को चेचक खुदवाने नहीं देते जब इमारो ang 
ब्रिटिश गवनमेण्ट के भेजे इण चेचक के खोदने वाले डाकर आते 
हैं तो बालकों को माता पिता we छिपा देते हैं कच्चिये कितनी 

` सूखंता है यदि चेचक खुदवाने में कुछ भो हानि होतो तो अंगरेज : 

लोग उन के छोटे छोटे बालकों के चेचक क्यों खुदवाते * उचित तो 

चह है कि शौतकाल में बालक उत्पन्न ( पैदा ) होय तो Mae 

_( विस्फोटक ) निकलने के जो मद्दोने फाल्गुन चैत्र वेशाख हैं इन 

. महोनोंके पूर्व हो चेचंक खुदवा ले परन्तु एक माससे छोटा लड़का 
होय तो न खुदवावे, चेचक एक वार तो बरस भंर के अंदर खुदवा 


` # इसारो दयालु ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने बालकों को इस भयइःर रोग ' 

से बचाने के लिये आम ग्राम और शहर शहर में चेचक खोदने वाले i 
ret नियत किये हैं परन्तु सूख लोग इस उपकार को न समक 
केर यह कहते हैं कि लड़के के चेचक खोदने का प्रयोजन ae है 

कि जिस के चेचक खोदने से शरौर में ga निकलेगा वह अंगरेजों 
राज्य का नाश करनेवाला होगा उस को ये अंगरेज देख रहे हैं 

Aare, अइ emt देश में कितनो मूखंता भरो हुई है भला 

केभो रुधिर के स्थान में किसी के शरीर में दूध भो इआ sa 

है बद्ध बात सर्वथा सरवधा मदा wat है। 
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ले पुनः पाँच छे वर्ष का बालक हो तब खुदावे यदि डाक्टर कहे तो 
१० वर्ष को अवस्था में एक वार आर टोका लगवा दे पुनः यह 
gage रोग बालक का कुछ भो नहीं कर सक्ला, एवं डाढ़ दांतादि 
के अन्यान्य रोगों से सो बालक को वैद्य व औषधिद्दारा रक्षा करनो 
चाहिये जब दांत निकलने का समय होय तब बालक के aasi 
पर नमक faa देवे कि जिस में मसंड़ों को शौघ्र फोड़ कर दांत 
- बादर निकल जाय, जब बालक दे सास का होता है तो उन के 
बइधा दांत निकल आते हैं जब दांत निकल आविं तब उस का 
अद्नप्राशनसंस्कार संस्कारविधि के अनुसार करना चाहिये प्रथम 
' . खोर (पायस) मिष्टान्न आदि थोड़ा थोड़ा देना चाहिये पुनः लवण- ८ 
तिक्तादि भोजन भो खिलावे, बालक को एक साथ दूध इुड़ा AL 
केवल अन्न न खिलावे किन्तु माता का दूध भो पौता रहे और 
थोड़ा थोड़ा अन्न भौ खाना सिखावे तथा अधिक ठोस ठोस कर इतना 
wa न खिलावे कि जिस से बालक को अजीणे हो जाय और 
इतना थोड़ा भो अन्न न खिलावे कि जिस से बालक भूख का सारा _ 
दुबेला होजाय, एवं जब कुछ बालक बड़ा gta और बेठने योग्य # 
उसके शरीर में शक्ति आ जाय तब बैठाना सिखलावै, यदि विचार | 
से देखिये तो जब गर्म में हौ बालक चार छ सास का होताहै | 
तसी से ही वच्च अपने आप कुछ सीखना प्रारब्ध करता है और | 
मरणप्चन्त TE कुछ न कुछ सोखता हो रहता है वैसे चेतनता 
तो इस में गभ॑स्थापन होता है तभी से होतो है परन्तु चार मास 
का गर्भ होता है तब से उस के ज्ञानशक्ति का प्रादुर्भाव हो जाने | 
ही से माता के पेट में वह प्रथम करवट लेना सौखता है. फिर जम _ 
os ae हो श्वास लेना, रोना, दुग्ध पोना, बैठना, खड़ा होना, शरोर | 
. को पाँवों पर sear, फिर चलना और बोलना सौखता है zat 
जस जिस पदाश्े,बो बालक देखता है डस डस पदार्थ का जान . 
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: कर लेता है छोटा बालक जब रोता है तो उस की चुप करने के अथ 
डस कौ माता कुळ बजा देतो है तो बालक we चुप होकर शब्द 
सुमने लगता है ओर सोचता है कि यह द्या है, इसो प्रकार जब 
युवा पुरुष और छोटे बालक के सम्मुख दोपक भता है तो युवा 
पुरुष दोपक को टकटको लगा कर इसलिये नहीं देखता कि उस 
को दोपक को असलियत का ज्ञान हो चुका है परन्तु छोटा बालक 
नहीं जानता कि यह क्या वस्तु है इसलिये व टकटको लगाकर 
बड़े ध्यान से देखता है और उस के वास्तविकखरूप ( असलोयत) 

` को जानना चाहता है, एवं जब वह बोलने व फिरने लगता है तब 

किसौ नवोन वस्तु को देखते हो आट लाकर माता को दिखाता है 
और पूछता है कि माता यह क्या वस्तु है यदि माता काम में लगो 
हो और कार्थनिमग्बता से बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं देतो तब 
वद बालदा बार बार बलात्कार से माता से पूछता है कि यह क्या 
वस्तु है जब माता उस को बता देतो है कि यष असुक पदाथ है 
तब वद चुप तृष्णोभाव को प्राप्त Far है इस से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि वालक अपने आप ज्ञान को ate करना चाहता है परन्तु उस 
को जब तक माता आहि का साहाय्य न मिले तब तक लड़के को 

“Wa, मानसिक व आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, बालक 

का आरोग्य व भावो सुख दुःख साता पिता आचार्य ara भगिनो 

आदि सब्बन्धियों के ऊपर निर्भर हे और इन सब संस्वन्धियों से 
भो विशेष करके मुख्यतः माता के ऊपर हो निभेर है क्योंकि 

' बाल्यावस्था में बालक का पिता आचार्यादि से संसर्ग बहुत हो 

थोड़ा होता है किन्तु :सुख्य करके माता से हो उस का aga 

' 'सस्वन्धरइता है, जिस माता के ऊपर बालक का वत्तेमान तथा 
भावी सुख दुःख निर्भर है वह माता केसो होनो चाहिये इस बात . 

A का आप हो विचार करे, इस संपूण संसार में टेख aaa आप प 
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को यही दिखाई पड़ेगा कि Sat बालक को माता दीगो वेसा हो 
उस का बालक होगा यदि माता विदुषी डोगो तो उस के बालक 
सी विद्वान्‌ होंगे यदि माता सूखी होगो तो उस के बालक भी, 
सूख होंगे इसलिये मडाभारत में लिखा है कि :-- 


नास्ति साहससो TS! ॥ ६५ | भा० अन we so १०। 
माता के MEM बालक का कोई भी गुरु नहीं है, यदि बिचार 
से देखिये तो :— 


उपाध्यायान्ट्शाचार्य्या आचार्य्याणां शतं पिता । 
सन्तु fuera गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५॥ 


सनु० We २। 
इस सनुवाक्य वो अनुसार माता दश इजार mg से भो बढ़ 
कर है परन्तु व साता बालक को शारोरिक व आत्मिक उन्नति 
करनेवालो हो तब वह दश SAT मास्टर (पढ़ानेवालों) से बढ़ कर 
हो सल्लो है यदि ऐसो नहों है तो उस माता से आचार्य उत्तम है, 
देखो इसी जोक के आगे का झोक, इसारो सब्यति में तो बालक 
को जो विदुषी माता से लाभ हो war है वेशा लाभ किसी ager 
मात्र से बालक को नकीं छो सत्ता क्योंकि बाल्यावस्था में बालक को _ 
जो कुछ उपदेश होता है अथवा जो कुछ व खव करता है वह 
उस के पिघलो इई धातु के सहृ कोमलान्तःकरण पर MET 
छापवत्‌ जम जाता है वे संस्कार उस बालक के अन्तःकरण में से 
आजन्म नहीं जाते, आप ने देखा होगा कि बड़े बड़े dema भौर | 
इंगलिश के विद्दान्‌ जिन्हों ने वेदाचा व एम, ए, पद को प्राप्ति | 
_ कोहे उसविद्याके प्रताप से उन्हा ने जान लिया है कि भूत प्रेत 
. कोई पदार्थे नहीं है परन्तु जब वे अकेले रात्रि के समय सें स्मशान 


A जाते हैं तो आट उन को भूत का रण होकर बे भयभीत | 
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हो जाते हैं यद्यपि वे जानते हैं कि भूत कोई वस्तु नहीं है परन्तु 
वाल्यावस्था के कल्पित. भूत के संस्कार से भूत को सर्वथा मिथ्या 
जानने पर भो उन के अन्तःकरण से उस भूत का भय दूर नहीं 
होता इसो कारण से बाल्यावस्था में बालकों को उत्तमोत्तम 
शिक्षण मिलना चाहिये, वत्तमान काल में agda बहुधा पढ़े 
पश होते हैं इस का भो यद्दो कारण है जेसा कि महर्षि धन्वन्तरि 
जो ने we दर्शा दिया है कि: 


कारणालुरूप॑ कार्व्यसिति ॥ सु० Mato ? | 


कारण के सदृश हो काय्ये होता है जब बालक का कारणभूत 
साता सूखा है तो उस का कार्यं बालक कब विद्दान्‌ हो wat है 
_ जब तक बालक को माता विदुषौ न होगो तब तक सम्भव नहीं 
fa बालक विद्दान्‌ छोवेगा इस हेतु से स्त्रीशिक्षण की ast भारो 
आवश्यकता है, अस्तु बत्तमान समय में मनुष्य विमोइवश से uy 
WAIT अपत्योत्पत्ति कर लेते हैं परन्तु यच्च उन का कत्तव्य ास्या- 
we है क्योंकि जब तक मनुष्य दिविध सन्तानसंरचण में समथ न 
हो तब तक वे सन्तानोत्पत्ति के 'अधिकारो नहीं हैं, जैसे जो 
पुरुष डाक्टरी नहीं पढ़ा है वह पुरुष किसो रोगो के अङ्क 
च्छेदन करने का अधिकारो नहीं है यदि वह .( इठात्‌ ) 
सूर्खता से रोगियों का अङ्ळच्छेदन करे तो वह संसार का 
_ इानिकारक है ऐसे हो खसन्तानों को शारोरिक व आत्मिक Sata 
न करनेवाले माता पिता कोः भी जानो, जिन प्रश पतियों में मनुष्यों . 
को अपेक्षा बहुत हो कम ज्ञान है परन्तु वे भो अपने सन्तानों को 
कितनो रचा करते हैं जब चिड़िया (चटका) गर्भेवतो होतो हे तभो 


से (दम्पती) दोनों fast चिड़िया staat ( नोड) बनाते हैं अण्डा 


z होने प्र चिड़िया अपने ( पक्षा ) परो में उस को इलंके भार से 
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दबा कर बेठती है जिस से उस को गर्मी से अण्डा पक कर उस में 
से बच्चा निकल आता है पुनः ( चटका ) चिड़िया dat चुन कर 
अपनी चोंच से चबा कर बच्चे को चोच में देतो है बच्चे को घोंसले 
_ से गिरने नहीं देतो, अन्यान्य हिंसक जोवों से उसकी रचा करतो 
है बड़े होने तक सब प्रकार से उस का पालन करतो है इस का 
फल वद बच्चा ख्रमाता पिता को कुछ भो नहीं देता प्रत्युत बड़ा 
` होने पर माता से चूगा कपट कर छोन लेता है परन्तु मनुष्यों 
के संतान तो बड़े wit पर माता पिता कौ सेवा करते हैं जिन, 
पक्तियों में मनुष्यों को अपेक्षा विल्कुल ज्ञान वाम है वे अपने बच्चों 
का ऐसा पालन करते हैं और मनुष्य वुद्षिमान्‌ होने पर भो अपने 
बच्चों का ठोक ठोक पालन नहीं करते ae बड़े शोक को वात्ता है, 
अनेक माता पिता बालकों को यथोचित भोजन वस्त नहों देते, 
जिन दोनों के पास भोजनादि नहीं है वे तो बालकों को कहां से 
दें परन्तु जिनके पाम है वे भो इस बात को ओर ध्यान नहीं देते, 
कितने हो wow ऐसे हैं कि faan घोड़ों का (व्यसन) शीक है, 
कितनेक स्टइस्थों को कुत्तों का, कितनेक को चिड़ियें कबतरों 
का, कितनेक को तोतर बटेर व बाजों का, वे घोड़े कुत्ते तीतर 
बटेर आदि चिडिद्यो का खिलाने पिलाने नहाने gaa और 
षध आदि से पालन पोषण खूब करते हैं और जिन साईसादि 
के सुपुद घोड़े आदि पए पचो हैं यदि बे उन को ठोक ठीक रचा 
न करें तो उन पर अप्रसत्न हो कर कुछ दण्ड भी दे देते हैं और 
अपने आप उन जानवरों को देखते हैं और घोड़े कुत्त व पचियों . 
. के पालने वालों से पूंछते भो हैं कि ये जानवर मोटे दृष्ट पष्ट कैसे 
ORS उपाय बताओ उपाय ज्ञात होने पर यथाशक्य वे उपाय 
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बालकों का आश्रय भो केवल माता पिता हो हैं जो वालक मनुष्य- 
जाति का पाया ( ata) जिसके सुधरने से संसार का सुधार और 
जिन के बिगड़ने से संसार का बिगाड़, उन बालकों को रक्षा की . 
. ओर माता पिता का बिल्कुल ध्यान agi होता है ay बड़े भारी 
आश्य और खेद को बात है, कितने हो साता पिता बालकों 
को पेट भर खाने को अन्न इसलिये नहीं देते कि पेट भर खाने से 
बालक रोगी हो जायगा परन्तु यह वार्त मानव uina से 
wat विरुद्द है जितना उस बालक को अन्न पचे उतना उस को 
खाने को अन्न अवश्य देना चाहिये बाल्यावस्था में भूख अधिक 
लगतो है यदि बालक को पेट भर कर खाने को न दिया जाय तो 
बालक के शरोर को ate व पुष्टि ठोक नहीं चोतो एवं बालक को 
बलात्कार से a oa कर खिलाने से भो बालक को शारोरिक 
ataye नहीं होतो अतः बालक को यथायोग्य भोजन 
खिलाना चाहिये परन्तु यह बात ध्यान में रहे कि बालक को 
थोड़ा खिलाने से जितनो हानियें हैं उतनो अधिक खिलाने से 
भो होतो हैं, अस्तु बहुत छोटे बालक को मिष्टान्न फल व कठोर 
अन्न बहुत कम देने चाहियें परन्तु तोन चार वर्ष के बालक को 
सिठाई ऋतुफल और कुछ कुछ गुरु (भारो) अन्न अवश्य खिलाना 
चाहिये, बहुधा बालक मिठाई खाने को बहुत चौ तरसा करते 
हैं परन्तु रोग होने के भय से मा बाप उन को सिष्टान्न नहीं खाने 
देते यह माता व पिता को बड़ो भारो भूल है क्योंकि जो बालक 


it मानवधर्मशास्त्र से agafa को यहां नहीं समकना चाहिये 
किन्तु जिस शास्त्र में मनुष्यों के धर्म (खभाव) का वणन किया है 
उस का नास यहां पर सानवधमंशास्त्र है जो कि वैद्यक का भाग . 
विशेष: वेत 72008 0010 पंत 
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को स्वाभाविक मिष्टान्न खाने पर अधिक रुचि stat है इस का 
लाभ मानवधर्मशास्त्र से सिद्व छो चुका है कि मिष्टान्न से बालक को 
( अस्थि ) vest बढ़तो है और fagra व सेदवदैक दुग्धादि पदाथा 
के सेवन से प्राणवायु का संयोग होने से शरोर में उष्णता उत्पन्न 
होने से अन्नरपाचन भो ठोक होता है इसलिये बालकों को सिष्टान् 
अवश्य खिलाना चाहिये, बालकों के खाने पोने के अधिक नियम 
रखने भो बहुधा हानिकारक व दुःखदा होते हैं जैसे जिन बालकों 
को मिष्टान्न खाने को नहीं मिलता उन बालकों के शरोर को 
ale ठोक नहीं होतो एवं ऋतुफलों के खाने बिना बालक नोरोग 
भो नहीं रहते, बालकों को मिष्टान्न व ऋतुफल माता पिता नहीं 
खाने देते इस से बालकों को उक्ता पदाथा के खाने में बहुत लालसा 
होतो है जब कभो देवसंयोग से उन के हाथ पेसा लग जाता है 
तो वे मिठाई फलादि पदाथों को खूब खाते हैं इससे वे रोगो हो 
जाते हैं तव साता पिता जानते हैं कि मिठाई व फलों के खाने से 
बालक रोगग्रस्त हुए हैं परन्तु ay बात वे नहीं जानते कि हमारे 
रोकने से बालक मिठाई फलादि को नहीं खा सके और अब इन 
का दाव लगने पर Sel ने एक साथ बहुत सो मिठाई खाकर सब 
दिन को कसर निकालो है उस का यह फल है, आप निश्चय 
जानिये कि बालकों को यथेच्छा खाने पोने न देने से एसे ऐसे 
अनेक ge परिणाम होते हैं इस लिये दो वषं के उपरान्त बालकों 


को सचिक्कण गुरु ( भारो ) सिष्टान्न फलादि पदार्थ अवश्य खिलाने 


चाहिये ओर भोजन भो अदल बदल कर के हो खिलाना चाहिये 
यथायोग्य खान पान से बालकों को रक्षा करना यह माता पिता 
का सुख्य कत्तव्य है क्योंकि बालक सात वर्ष तक तो केवल साता 


के और सोलइ सत्तरह किसा १८ वषे तक साता और पिता इन- | 


दोनों के आधीन रहता है इस में भो बइंधा पिता स्टहका्ों को | 
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नहं देखता किन्तु wears माता के आधीन होने से माता ते 
बालक का सस्बन्ध अधिक रहता है, जब माता से कोई पदाथ 


“Ya मांगता है तो वद सूखं माता उस को नहीं देतो प्रत्युत एक 


दो थप्पड़ लगा देतो है फिर तो बालक विचारा उदास sae 
छोजाता है जबतक बालक बहुत छोटा होता है तब तक तो वह 
विचारा चुपचाप रहता है परन्तु जब दश बारह वर्ष का होता. 
है फिर तो वद साता के ऐसे क्रुर व्यवद्दारों को देख कर पिता से 
वाहता है जब पिता भो बेपरवाहो से उस के निवेदन पर ध्यान 
नहीं देता तब बालक पिता की ओर से भो निराश St जाता है 
और लाचार हो कर और भौर चेष्टायें करने लगता है जेसे भूख 


| ` स्वगने पर खाने को कोई वस्तु सांगो और माता ने न दो तो घर में 


` से अन्न वस्त्र वर्तन आभूषण पेसा जो कुछ मिला चुरा करले 


जाता है और ade पदार्थ खाता है यदि और कुछ उस को न ` 
मिला तो माता का घघरा वा पिता को पगड़ो हो ले भगता है, 
यदि घर में कुछ हाथ न लगा तो अड़ोसो पड़ोसो को चोरो करता 
है जिस का परिणाम aga बुरा होता है यंदि ऐसा न किया तो: 
खाने के वास्ते किसो कुसंग में जाकर बुरे व्यसन में फंस जाता है 
जब साता पिता ऐसी व्यवस्था देखते हैं तो बालक को मारते पोटते 
हैं इस से बालक को दुःख होता है इस से उस को शारोरिक व. 
मानसिक ate में हानि दोतो है, मारने पोटने से बालक का. 
war भो बिगड़ जाता है खभाव के विगड़ जाने से वह बालकः 
बिलकुल बिगड़ जाता है, मारने से बालक का भय छूट जाता है 
युन; ax साता पिता को कुछ भो नहीं समभता किन्तु वह जान: 


` लेता हे कि बहुत करेंगे तो मा बाप मार लेंगे भौर मेरा क्या कर! 


लेंगे, बस ऐसे संस्कार बालक के अन्तःकरण में जम जाने से बालक 


EE ' छौठ होजाता है पुन; व किसो WHAT नहों रता). बहुत से 
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लड़के मार पोट के दुःख से घर से भग कर किसौ बाबाजो को ' 


वा मोलवी जौ की वा पादरौ साहब को शरण को प्राप्त होजाते 
& फिर तो माता पिता सहोदरादि रोया करते हें और अदालत 
को भगे चले जाते हैं परन्तु पादरी साहब की शरण से बालक 
उन को फिर नहीं मिल सत्ता फिर तो जो कुछ बालक को पाला पोषा 
बड़ा किया सेवा की बह सब निरर्थक चलो जातो है भौर कुलको 
कलङ्क लग जाता है, वस बालक को मारने से ऐसी at अनेक 
डानियें होतो हैं, यदि वालक मारने पर न भगा तो भी उस को 
बड़ा दुःख होता है, उस कौ मानसिक झारोरिवा इदि ठीक नहीं 
Stat और माता पिता से उस का वैरभाव चोजाता है बड़े होने 
पर वद्द माता पिता को दुःख दिया करता है और उस के दुःख 
से माता पिता सवदा दुःखो बने cea हैं, बालक को मारना 


‘Meat बालक साता पिता और कुटुस्वादि सब को हानिकारक 


है, बालक को मारने के सुख्य YS कारण बहुधा यहो ज्ञात होते 
हैं प्रथम तो यह है कि जब बालक को कोई सा कास करने को 
कहा और उस ने न साना इस से बालक को मारते हैं, २ किसो 
दूसरे के बालक से लड़ाई करने से, ३ किसे खेल कूद से बालका 
के कुछ चोट लग जामे से, ४ feat खाने पोने पहरने चोढ़ने 


खिलोने आदि के मांगने पर न मिलने पर इठ करने से, ५ साता . 


पिता किसो स्थान पर घर से बाहिर जाने के समय बालक साथ 


` चलने की इठ करने से, ६ पढ़ने को न जाने पर, ७ घर को वा 


पर को किसो वस्तु के चुराने पर, ८ चर को कुछ वस्तु तोड़ने 


. फोड़ने पर, ० वालक अपने वख खेल कूद से फाड़ डालने पर, 


व पुस्तक Set कागज चाक कलस आदि famed खोने पर, 


१० अन्यान्य किसो विशेष कारणों से माता पिता erat बालक 
को मारते हैं परन्तु इसारो तन्यति में जिन. पूवीक्त कारणों से 
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घालवा को मारते हैं ओर जिस मार पोट में अनेक हानियें होती 
हैं यदि इस प्रकार वर्त्ताव करें तो बालकों को बिना मारने से भी 


काव्य को सिष हो सक्तो है जेसे १ जब बालक से कुछ कार 


कराना होय तो बड़ी प्रोति से उस्को काम बतावे ताकि वह उसी 
समय कर देगा और कभी कास करने से इनकार न करेगा, एवं 
उस बालक को काम करने में दुःख भो मालूम न होगा तथा आप 
को भो खेद न होगा परन्तु सूख माता पिता बालकों से इस प्रकार 
प्रोति से काम नहीं कराते किन्तु वे तो बालकों पर हुकुम चलाते 
हैं, यद्यपि पराधौन बालक agar yaa से भौ काम कर देते हैं 
परन्तु इस हुकुम का फल माता पिता को बुढ़ापे में बालक 
चखाते हैं, २ जब बालक को माता उत्तम शिचा देगो तो बालक 


- दूसरों के बालकों से कभो न agm यदि लड़ भी पड़े तो अपने 


आप बालक को न मारे किन्तु जिस बालक को सारा है उस से 
वा उस के साता पिता से हो उस बालक को तिरस्कत कराना 
चाहिये ताकि बालक का खमाता पिता से वैरभाव न हो, .३ जब 
खेलने कूदने से बालक के कुछ लग जाय तो उस को मारे नहीं 


“किन्तु उस को वैसे क्रर खेल कूद के दोष दशो के कहै कि ऐसा 


पुनः मत करना नहीं तो यहो दशा फिर छोगो.खेल कूद से चोट 
लगने पर मारने से बालक खेल कूद की चोट को तो भूल जाता 
है और माता को दो इई मार हो उस को याद (उपस्थित) 
रहतो है इस से साता से बालक का वैर हो जाता है, जो माता 


“पिता बालक को खेलने नहीं देते हैं उन साता पिता का यह बड़ा 


भारी प्रमाद है बालक कौ जो नेसगिक प्रहत्ति है वड बहुत at 
लाभदायक है बाल्यावस्था में बालकों के mgt करने ( खेलने 
कूदने ) से शरोर के अवयव अच्छे बढ़ते हैं और उस का WUC सो 


Ze होता है अनेक समय में बालक भोजन परित्याग कर के भो | 
ऱ्य 
य 
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खेलने को चले जाते इस का कारण यष है कि जैसे भोजन बालक 


की शारीरिक afear हेतु है वैसे हो खेलना भो शारीरिक 
द्वि का हेतु है उस सवोन्तयीमो जगन्नियन्ता ने बालकों में खेलने 
का भो faa निर्माण किया है यदि बालकों में खेलने का 
खमाव परमात्मा उत्पन्न न करता तो विज्ञ माता पिता को शिक्षा 
होने पर भो इस काय्यं को सिद्धि दोनो दुःसाध्य होतो परन्तु 
शोक तो इस बात पर है कि उस सर्वोन्तर्यामो के eena को 
ओर सूखे माता पिता ध्यान न देकर बालकों को खेलने से रोकते 
हैं ये बड़े भारो भाव्य और खेद की वात है, आप निद्यय करके 
जानिये कि जो मनुष्य ema के अनुकूल वर्त्ताव करेगा वहो 
इस संसार में सुखो होगा जो इस के विपरोत चलेगा वह सवदा 
दुःख का भागो होगा इस कारण से साता पिता को देखना चाहिये 
कि बालक को खाभाविक vata केसो है उन vata को देखकर 
GEAR के अनुसार aula करना यह साता पिता का परम 
कत्तव्य है, ४ खाने पोने खिलोने आदि मांगने पर उस को ले देना 


उचित है यदि न ले दे सके तो बालक को युक्ति से समकावे सस- 


भाने पर न समके तो और भौर चुप करने के उपाय करे यदि 
किसो उपाय से रोने से चुप न होय तो उस को रोने देवे परन्तु 
उप्त को मारे नहीं कुछ देर के बाद वह खतः रीने से बन्द हो 
जायगा, ५ यदि माता पिता के बाहिर जाने पर बालक साध 
चलने को इठ करे तो जडां तक सन्भव चोय साथ ले जाय यदि 
न ले जा सके तो युक्ति से बचकर चला जाय ताकि वइ न जातै 


'देखेगा और न रोबेगा, ६ पढ़ने को न जाता छो तो युक्ति से उस. 


का आश्‍वासन करके उस को पढ़ने को सेज यदि आश्वासन करने 
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'पढ़ने को न भेजे किन्तु wet दिवा दे और उस:को समभा दे कि 
विना पढ़े मनुष्य सूख, दरिद्रो, पराधीन, धर्मारहित रहते हैं, 
७ घर को वस्तु चुराने से उघ को ऐसो शिक्षा करे कि वह समभ 
जाय भोर जिस खाने पोने के लिये वस्तु चुराता है वह खाने पीने 
को दे दे ताकि चोरो न करे, बाहिर को वस्तु चुराने पर भी उस 
को शिक्षा देवे उस पर न साने तो जिनको वस्तु चुराई है उन से 
हो उस को फल मिलना चाहिये, ८ घर की वस्तु तोड़ने फोड़ने 
पर वइ वस्तु उस के अगाड़ो रख देवे कि ले अब इस को तुमने 
तोड़ा है तो तुम्ही इसको बना दो, उस के टुकड़े टुकड़े दिखाकर 
उस के फोड़ने से जो चानि इई है वह उस को अच्छो प्रकार 
समभा देवे ताकि फिर ऐसा न करे और ऐशो वस्तु वैसे ठिकाने 
पर हो क्यूं रक्ले जिस को वालक फोड़ डाले, e जब वालक Tae 
'वा स्थाहो कलम ATS ( मसो लेखनी va ) को तोड़ wis डाले 
“तो उस को समभावे कि भाई तुम यदि अइनिश ( इररोज़ ) ऐसे 
St तोडते रहोगे तो इम नित नये वस्रादि कहां से लावेंगे इत्यादि 
शान्त मिष्ट wat से -समभावे, कितनेक माता पिता बालक को 
'काग्रज़ (पत्र ) आदि के लिये तर्साया करते हैं परन्तु वालक को 
'कागज स्याहो से कभो न तरसावे,; १० अन्य किसी निमित्त होने 
“पर भो इसी प्रकार बालक को समभा दे परन्तु उस को कभो न 
सारे हां यदि कभी किसो विशेष कारण से बालक को घुड़काने 
'धमकाने से वह सुधर जाय तो युक्ति से धमका दे, अनेक सूख 
_ साता पिताईँबालकों को प्रतिदिन मारते हैं और कितनेक तो दिन 


a ः कोई बुद्विमान्‌ बालक उन को ae देता है कि अब इम को तुम 
' खेलने से रोकते हो परन्तु तुम भी तो बाल्यावस्था में खेलते थे 
A Ee saag माता पिता को इस कथन से कुछ ज्ञान नहीं 
ः होता। | yä : 
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में दो चार वार बालकों को मारते हैं और कितनेक qe विना 
अपराध भी बालकों को मार बेठते हैं, जेसे एक Beas एक 
लड़के के हाथ से एक महो का घड़ा फूट गया उस के देखते हो 
उसने उस लड़के को इतना मारा कि वह अधसरा छोगया जब 
age अचेत होकर गिर पड़ा तब दूसरे लड़के को पोटने लगा 
उस को भो खूब मार पोट कर तोसरे को मारा फिर AN 
लड़को को भौ मारा फिर लड़के को माता को मारा, जब उसका 
क्रोध शान्त हुआ और उस से पूछा गया कि घड़ा तो एक लड़के 


ने फोड़ा था फिर आप ने इन सब को क्यों मारा तव आप इंस 


कर mea लगे कि आज इस बालक ने घडा फोड़ा है ऐसे ये वाकी 
के भी तो कभी कुछ अपराध करेंगे चो उस का अभो Fe दण्ड 
दे दिया है कुछ उस समय में दे देंगे, अब देखिये Wad 
surat का तो मानों बालक खौ आदिकों को पौटना चो परम 
कत्तव्य है ऐसे कुव्यसनों से बालकों पर अत्याचार करने से बालक 
भी बड़े होने पर माता पिता को अच्छो प्रकार दण्ड ( लकड़ी) 


से सेवा करते हैं, अतः साता पिता अदि सब मनुष्यों को]उचित है. 


कि बालकों को कभी न सारें बालकों को मारने से aga इानियें 
होती हैं वे कुछ इमने पूर्व दर्थाई हैं शेष wale से जान लोजिये, 
एवं यह बात भो ध्यान में रहै कि सूखंता के लांड लड़ाकर लड़कों 
को fame भो न Sa | 

माता पिता को समुचित है कि बालकों को अपने प्राणों से 
भो प्रिय समभ कर उनि का देश काल प्रझति आदि के अनुसार 
तन मन और धन से प्रोतिपूवंक पालन करें कितनेक साता पिता 


' यददो अपत्य॑सङ्गोपन समझते हैं कि बालकों को खान पान वखा' | | 
भूषण से आनन्दित रखना, परन्तु खान पानादि से बालकी _ 
को प्रस्न रखने का नाम हो बालसंरक्षण- नहीं है किन्तु बालक _ 
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को वर्तमान शारोरिक भ्रात्मिक उन्नति के सहित भावी शारीरिक व 
आत्मिकोन्नति जिस से हो उस को अपत्यसंरक्षण कहते हैं और 
जो लोग आभूषण को अपत्यसंरक्षण में गिनते हैं उन का बड़ा 
मारो प्रसाद है क्योंकि छोटे छोटे बालकों को आभूषण पहिनाने 
से उन के हाथ Tet को ae ठोक ठोक नहीं डोतौ चौर आसू: 
षण के कारण से अनेक बालकों के प्राण भो चले जाते है इसलिये 
इन धातु के आभूषणों से बालकों को भूषित नहीं करना चाहिये 
किन्तु :— 


वाग्भूषणम्‌ भूषणम्‌ ॥ १८ ॥ किं वा शोलं पर- 
HITT ॥ ८३ ॥ "adie Met 
संस्कत वाणी व शोल चो मनुष्य का भूषण है, अतः माता 

पिता को उचित है कि विद्या और नोतिरूप भूषण से अपने | 
सन्तानों को सुभूषित करें, इस विषय को यद्यपि सच्छास्तो में 
अनेक स्थलों में स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि पुत्रसड्रोपन माता 
पिता का परस कर्तव्य है परन्तु शोक यह है कि वत्तंमान 
समय में एक दो सन्तान होने तक तो बालक के माता पिता भो 
बालक हो होते हैं जब माता पिता खयं हो बालक हैं तो फिर 
वह बालसंरक्षण व शिक्षण केसे कर सत्ते हैं, ये आप निस्य 
जानें कि जो खयं योग्य है वहो अन्य को योग्य बना सत्ता है 
जिसने खुद dea वा इङ्गलिय नहीं पढ़ी वह दूसरों को क्या 
पढ़ावेगा, ऐसे हो छोटी अवस्था के माता पिता खयं हो शिक्षा. 
पाने के योग्य होते हैं पुनः वे खसन्ताना को किस प्रकार शिक्षा 

_ दे सक्त हैं जब ऐसो दशा है तो फिर अपत्यसंरक्षण केसे हो सत्ता 
है, हां यद्यपि वत्तमान cam ( खरो पुरष) को दशा ऐसो हो 
हे तथापि हमारा कथन ऐसे .बालक caret के लिये नहीं है 
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fag पूर्वोक्षलचण विशिष्ट सुशिचित युवा दम्पतो के लिये है,' 
अस्तु पूर्वोकगुणविशिष्ट माता पिता को उचित है कि ने अपनो 
सन्तान को अचहर्निंग शारौरिक व मानसिक रक्षण तथा शिक्षण 


करें, शारोरिक रक्षण के विषय में इस पूर्व लिख आये हैं और विशे-. . 
षतः शाररिक रक्षण प्राणिधमशास्त्र, शारोरशास्त्र, रसायनशास्त्र, . 


qama, मानसशास्त्र, व जोवनशास्त्रादि से करे, शारोरिक 
रक्षण यही है कि भोजनाच्छादन नौरोगतादि के लिये बालकों 
के रक्षण का सम्यक्‌ यथोचित प्रबन्ध करे और मानसिक 
रक्षण यह है कि बालक को भय, शोक, चोभ, त्रासादि न 
होने पावें, इसो प्रकार बालक को शारोरिक व सानसिक शिक्षण 
भी किया करें, ये दोनों शिक्षण रुृष्टिक्रमानुसार होने aitea, 
शारीरिक शिक्षण. ae है कि बालक को शरोररचा का जो 


उपाय अर्थात्‌ ब्रह्मचव्य, उत्तम भोजन, शद जल, वस्त्रासनादि 


का सेवन, सादकट्रव्यनिषेध और देश कालानुसार aula, दुष्ट 
grat आदि से बचाना आदि शारोरिक TAT और सौधा चलाना, 
faaan, सोधा बेठाना, सोवाना, दौडाना, यथायोग्य वस्तु खिलोने 
आदि का युक्तिपूवक उठवाना, सिखाना आदि शारोरिक शिक्षण 
को भो करे, इसी प्रकार मानसिक शिक्षण भो बालकों को होना 
चाहिये, मानसिक शिक्षण में विद्या और नीति इन दोनों का शिक्षण 
करना चाहिये, ‘gata रक्षण शिक्षण बालक को सुख्यतः प्रथम 
माता हो से Star हे इसलिये माता elena के अनुसार बालक 


_ को शिचण करे क्योंकि को efena के विरुद कायं करना 'चाइता. । ग 
है. वह मनुष्य कदापि छतकत्य नहीं होता, जैसे कोई पुरण _ 
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ऋष्टिक्रस से विसु शिक्षण नहीं करना चाहिये. 
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किन्तु खष्टिक्रम के, अनुसार हो बालक को मानसिक शिक्षण 
देवे बालक को जेसी जेपी शारोरिक शक्षि बढ़तो जाती है वैसे 
वसे मानसिक शक्ति भो बढ़तो 'जातो है, जब कुछ मानसिक 
शक्ति बढ़ जाय तब बालक को माता प्रथम स्थल (are ) 
पदाथ का ज्ञान करावे जेसे हाथ, पेर, ata, आंख आदि, पोछे से 
खूच्झ ( बारोक ) पदार्थ का ज्ञान करावे सन, बृदि, जौव, परमेश्वर 
nafa आदि, बालक जिस जिस पदार्थ को जानना चाइता है उस 
` उस पदार्थ को माता प्रोतिपूर्वक बताती जावे, जेसे बालक ने एक 
पुष्प अथवा फल उठा कर साता सें पूछा कि माता यह क्या पदार्थ 
है उसो समय में माता उस पंदार्थ के सम्पूर्ण अवयवों को दिखा के 
पुनः उप के रूप, रंग सुगन्धि आदि.को दिखा कर फिर कहे कि 
देख अब इस के (विभाग) टुकड़े होते हैं पुनः टुकड़े करके बता देवे 
fa यह असुक फल है इस प्रकार से इस का इस TAI में इस बोज 
_ कोवोने से देख इस प्रकार से अषर निकल कर जल डालने से 
wr को गर्मी भौर सर्दी तथा वायु आदि से इतते समय में शनेः 
शनेः शाखा प्रशाखा पत्रादि के afea बढ़ता बढ़ता ऐसा बड़ा aa 
होकर इस्के ऐसे पुष्प लगे, फिर देख इस में इस प्रकार से छोटा 
सा फल निकल आया फिर पुष्प सूख कर गिर गया और फल शने: | 
शने: बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ कर ऐसे सूव्ये के घाम (घम) उष्णता 
व daaar आदि से इतने समय में पक कर ऐसा fre इआ और 
देख इस में ये बोज भो हैं और इन को AGAR प्रकार aia से पुनः 
ऐसा aa होकर बच से पुनः फल और फल से फल और फल से 
बो, daa इच्च एवं यह efena यथाशक्य बालक को बतावै 
इसो प्रकार अन्यान्य पदाथा को भो, जैसे जैसे बालक में जानने को _ 
` योग्यता बढ़ती जाय वैसे बैसे मनुष्य, पश, पष, चष, वन, पवत, Ta, 


जैज, अग्नि, ga, चन्द्र, नचत्र आदि का ज्ञान करावे जब .बालक | 
; CC-0.Panini Kanya Mana Vidyalaya Collection x Bee ie 


ech? पण्य अकर, 


दुराचारी दुष्टखभाववाले fant होजाते हैं, बालकों को नोतिं 
शिक्षण करना बड़ा कठिन है क्योंकि जैसे वर्तमान समय में वि _ 
, साता पिता बालकों को नोति शिक्षण करते हैं कि हैं पुत्र मूठ 
_ बोलना aga बरा है, एवम्‌ छल कपट दुराचारादि अन्यान्य व्यसन | 
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AY गुणो का ज्ञान हो. जाय पुन; शनः नेः एन के गुणों का भो 
a कराती जाय, इसो प्रकार शनेः TE वणाद्वारण भो सिखावे, 


अचरों के स्वरूप का ज्ञान सो इस क्रम से करावे कि जिस में 


'उस को मानसिक शक्ति का व्यय न हो जसे बालक नाना प्रकार 
arate खिलौनों से खेला करते हैं उन खिलोनों के ऊपर 
-अकारादि वर्ण लिख कर उन खिलौनों का नाम भो अकारादि 
'हो रख देवे, G2 यह [अ] है, एवं आकारादि संब वणां तथा 
साबाओं के खरूप का ज्ञान बालक को खेल चौ खेल में करा देवे 
‘aur बालक खयं खेल में लकोरे ( रेखायें ) Gar करते हैं जब वे 


AAT Ga तंब डन से अकारादि बड़े बड़े वणं लिखावे और स्वर 


व्यक्न Sa दोर्घादि का ज्ञान कराके अक्षरों काः परस्मरसस्बन्ध 
“बता कर खेल हो खेल में नाम लिखाना सिखा देवे, तथा. बालोः 


ar शिक्षण के पुस्तक से उस को पश पचो आदि दिखा कर उस 
1 नाम भो वहां हो बता देवें, एवं उस नास का उल्लेख भो 


MSTA हो करा देवे, इसो प्रकार जसे जसे बालक की सानः 
सिक शक्ति बढ़ती जाय वैसे वैसे इस मानसिक शिक्षण को हदि भो 5 


करें विद्या पढ़ने को झो मानसिक शिक्षण काइते हैं, संक्षेपतः 
मानसिक शिक्षण का क्रम इस ने दर्शाया है, विशेष शिक्षण भो 
'माता पिता इसो क्रम से बालक को करते रहें, एवं बालक को 
नोति शिक्षण भो अवश्य चौ करें, नोति शिक्षण के विना बालक 


ee 
v2 Ka 


. औीबुरे हैं, इसलिये इन से सवदा बचना चाहिये इत्यादि परर | 
बालकों को केवल शब्दद्वारा ऐसा उपदेश करने सें बालक नोति . 
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wet होते क्योंकि. इम प्रथम लिख wa हैं कि बालकों को जो 


x a 
कुछ सिखावे ay उन को प्रत्यक्ष उदाहरण देकर बतावे; बालकों: 


को केवल शब्दसात्र सुना देने से यथेप्सित शिक्षण का लाभ कदापि 
नहीं St सक्षा क्योंकि सुनने से जो ज्ञान होता है उस से आंख का 
देखा हुआ ज्ञान aya हो Es चोता है, एतदर्थ बालकों को 


प्रत्यक्ष नोति का उदाइरण देकर नोति का उपदेश करें, बालकों 


के लिये नोति का उदाहरण ge बालक के माता पिता हो हैं 
क्योंकि जेसे जेसे माता पिता के आचरण बालक देखते हैं वेसे. 
वैसे आचरण बालक भो करते हैं, जेसे जिस बालक का पिता आप 


इक्षा. पीता है और बालक को dear है कि बेटा इक्षा नहीं 


पौना.चाड्यि, इक्का पौना बहुत बुरा है इत्यादि परन्तु इस पिता 
को वाथन का असर ( प्रभाव ) बालक पर बिल्कुल नहीं होता किन्तु 
पिताका इक्का पौना बालक को उदाहरणरूप से. पिता कौ ओर 
से इक्षा पोने का उपदेश करता है क्योंकि बालक देखता है उसो 
का अनुकरण करता है जिस समय में पिता किसो काय्ये के लिये 
Ve से बाहिर जाता है. उसो समय में बालक छिप ac gar 
पोना प्रारम्भ करता है पुनः थोड़े बड़े होने पर अच्छो प्रकार से 
Var पोने लग जाता है, बाल्यावस्था में बालक को wae 
इन्द्रियों से ज्ञान बहुत हो थोड़ा (न्यून) होता है किन्तु बालक 
जो पदार्थ नेत्र से देखता है उसी. पदार्थ का बालक को पूरा पूरा 
ज्ञान होता है, जैसे लड़कों के सामने कोई लंगडा [ खोडा ] 
पुरुष निकलता है तो वे सब के सब लड़के लंगड़ाने लगते हैं, इस 
हेतु से माता, पिता, ara, भगिनो आदि को सवेथा ससुचित है 
कि बालक के arga किसो प्रकार का अनिष्ट व्यवहार वा कुचेष्टा 


A s = ~ Pi 
न कर क्योंकि बालकों को जो कुछ उपदेश किया जाता हे ag 
उन्‌ के नवनोतवत्‌ कोसलान्तःकरण पर मोइरछाप के सदृश जस 
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जाता है, यद्यपि सङ्ग का फल मनुष्यमात्र को ( किस्बइना प्राणो- 
मात्र को) हो- होता है तथापि अन्य agente प्राणियों को _ 
gia बालक को संड का: फल बहुत हो MA होता है, fae 
भूमि में घास फस आदि कुछ उगा हुआ विद्यमान होता है उस 
भूमि में दितीय पदार्थ. बहुत परिश्रम से उगता है ऐसे हो जिन 
तंरुण मनुष्यों के अन्त:करणरूप भूमि में अनेक पदाथा ज्ञानके संस्का- 
ररूप घास फस आदि विद्यमान होनेसे उन के अन्तःकरण से. रुग 

के प्रभावरूप sa का प्रादुर्भाव शौघ्र नहीं होता परन्तु सवसंस्कार- 
रहित बालकों के शद्ध अन्तःकरणरूप भूमि में संग के प्रभावरूप 
aa को शौघ्र हो उत्पत्ति हो जातो है, आप ने विचारा डोगा fa 
जिस देश में बालक उत्पन्न. होते हैं उस देश को भाषा उन को 
स्वतः आ जाती है, जैसे दश बारच.वर्षके बालक को अन्य देश में 
सेज देवे तो उस को दूसरे देश की भाषा भौ: शोध आ जातो है 
परन्तु यदि किसो हद्द पुरष को वा युवा पुरुष को भेजा जाय 
तो उन को भाषा आनो कठिन है, अस्तु इस anga विश्व में 

' देखिये बालकों के आचरण भो बहुधा. माता पिता के सदृश 
इो होते हैं, सुसलमानों के बालक जब कभी परमात्मा का 
नाम लेमे तो या अल्ला या खुदा हो पुकारे गै, हिन्दुओं ( wat) 

के बालक जब परमात्मा का नाम लेंगे तो हे परमात्मन्‌ हे प्रर" 
ब्रह्म इत्यादि नास लेंगे, एवं उन बालकों के सब आचरण भो 

, बहुधा उन के साता पिता के vem हो होते हैं, इस से यह वात्ता 
सिचः इई कि बालकों के नोति शिक्षण के. लिये साता पिता के | 

- परम शुद्ध आचरणों को बड़ौ भारो आवश्यकता है, माता पिता 
कोति उचित है कि वे waa बालकों को उत्तमोत्तम आचरण 
` करके दिखावें धीर उत्तमोत्तम आचरणों का उन को शिक्षण ; 
wt! भौर उत्तस आचरणों से होन वाले वर्तमान Me भावो ज्ञाभी ` 


A 


; 
; 
l 
र 
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को और दुष्टाचरणों से होने वालो इानियों को बालकों को 
सम्यक्‌ दर्शा देवें, बालकों के नोति व अनोति के franea 
उत्तमाधम झआचरणों का फल बालकों को तथा बालकों को माता 
पिता स्व्रातादिक को हो नहीं होता किन्तु बालकों के आचरणों 
का प्रभाव सम्पूर्ण संसार पर होता है, यदि सव बालकों को उत्तम 
नितो शिक्षण मिले और वे सब धर्मात्मा हो जायें तो सानो सब 
जगत्‌ हो धर्मात्मा हो. गया, जो माता पिता आचार्य बालकों 
को शिक्षा को ओर ध्यान नहीं देते वे सम्पण विश्व के शत्र हैं 
जिन बालकों के ' सुधरने से सहित कुट्स्व के संसार का सुधार 
अर 'जिन के बिगड़ने से संसार का बिगाड़ तथा भावो मानवः 
सभाज के सुख्य कारण उन बालकों के सुधारने को ओर माता 
पिता का ध्यान न होना इस से अधिक और क्या हानि होगो, 
बृदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रतिपादन किया है कि :-- 


gang शिष्टम्‌ लोक्यमाइस्तस्मादेनमनुशास्ति ॥ १७॥ 


ब० We ३ Alo ५ 


शिक्षित ga अपना व संसार का चितकारक होता है इसलिये 
अपनो संतति को साता पिता शिचा देते हैं, अस्तु महाराष्ट्र 
( मरहठो ) भाषा में लड़कों का नाम सूला और लड़को का नास 
सूसी है| ये नाम वास्तव में ठोक हैं क्योंकि मनुष्यसमाज का 
सूलकारण यथार्थ में लड़के लड़कियें हो हैं, हमारे इस देश के 
अनेक अविचारो, पक्षपातो, अटूरदर्शी, दयाशून्य साता पिता 


लड़कों को तो कुछ सेवा करते हैं परन्तु लड़कियों को तो वे 
बहुत हो कुदृष्टि से देखते हैं उन को भोजन वस्त्र अच्छे नहों देते. 
| उन का सर्वथा अपसान करते है, इतना हो नहीं किन्तु कन्याओं 
. का होना हो वे अपना दुर्भाग्य समभते हैं अतः wend को 


SS 
- ज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by A Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६८ ' -पुरुषार्थप्रकाशः । 


एक अन्तर भो नहीं पढ़ाते इन अनाथ कन्याओं पर जो अत्याचार 
हुआ वा होता है इस के लिखने से हृदय विदोण होता है और 
लेखनो कंपायमान होतो है, हा हिंसक सनुष्योने तो सइस्रों 
कन्याओं का बघ कर दिया, एवं अनेक प्रकारके. दुःख इन ` faar- 
रियो को दिये हैं भौर अब भो अविचारो पुरुष इन को दुःख देते 
. हैं, किंबहुना यथोचित. भोजन waar भो पुत्र के समान. इन 
का इक नहीं मानते, एवं पक्षपात से अनेक प्रकार के दुःख 
' इन-को देते हें जिन का वणन नहीं हो सक्ता, परन्तु कन्याओं 
का अनादर करने और सेवा. न करने से इस देश को बड़ौ 
दानि हुई है क्योंकि बालिकायें मनुष्यसमाज को खानं ( आकर ) 
हैं, इन का प्रोतिपूवंक पालन पोषण शिक्षण पुत्रवत्‌ न होने से 
मनुष्यसमाज की उन्नति कदापि नहीं AN, अब्बादि चसशास्त्रों 
में पत्र भौर पुत्रो इन दोनों को अनेक अंशों में. सलानता मानो है, 
देखो :-- 


# यथेवात्मा तथा Ya: FAW दुहिता ससा॥१३०॥ 
Hgo Wo & 
` जेसा पिता अपने भात्मा को समभ्फे ऐसे हो पुत्र को समझे और 
Ga पुत्र को समके वैसे हो दुडिता ( कन्या ) को ससक, सनुष्धों 
को उचित है कि ga और पुत्रौ. को समान साने और इन दोनों में 
किसी प्रकार की भेदबुद्धि न करें किन्तु दोनों का समान रक्षण 
शिक्षण आदर सत्कारादि. करें, बालकों को नोति शिक्षण न मिलने 
से भी बालक विगड़' जाते चें चौर खष्टिक्रम के विरुद्ध नोति 
शिण मिलने से भो बालक बिगड़ जाते हैं, शिक्षण न मिलने से 


+ # यथेवात्मा तथा JAYAN दुच्चिता ससा ॥ २॥ भा० AFTO | 


Qo Te gyi . . 
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बालकों के बिगड़ने का.उदाइरण.अनाथ बालक व जंगलो लोगों 
के बालक हैं, एवं wena के विरुद्ध शिक्षण से बिगड़े इए बालकों 
के उदाइरण धनाव्य लोगों में व अन्यान्य लोगों में भो होते है जेसे 
किसो वालक के माता.पिता अपने बालक को जैसा व भोजन 
करना चाइता है वेसा रोग होने के भय से वा अन्य किसी निमित्तः 
विशेष से उस को भोजन खाने को ओर कपड़ा पहिनने को नहीं 
देते, एवं खेलने कूदने वाहिर जाने आने और किसो वस्तु को 
देखनेभो नहीं देते, प्रयोजन यह है कि जो बालक करना चाइता 
है साता पिता उस को कुछ भो नहीं करने देते किन्तु एक प्रकार 

कौ केद [ कारागार ] में उस को रखते हैं, उस बालक के भन में 
खाने पोने wea पढिनने खेलने कूदने देखने भाने आदि को 
जो जो sat उठतो हैं वे वे भूमि में पिघलो हुई धातु को वाष्प 
[ भाफ ] के समान सब उस के मन को मन में हो एकत्र होतो 
जातो हैं, धातु को भाफ जब बहुत बढ़ जातो है तब अवकाश | 
पाकर एक साथ भूमि को फाड़ कर बाहिर निकल आतो हे और 
उस स्थान के नगर उपवन वाटिका आदि का नाश कर देतो है 
ऐसे हो उस बालक के उमंग (ane) रूप भाफ इकडे होतो 
होतो जब वच बालक कुछ बड़ा होता है और उस को खाधीनता- 
रूप अवकाश मिलता है तब एक साथ मन को उसंग बाहिर 
निकालता है और घर के रुपये पेसे गइना गांठा (आभूषण) जमोन 
. जगह जादायत संब बेच बाच उड़ा कर अपने सन को उमंग पूरो 
करता है उस को देख कर माता पिता रोते हें भौर छाती पोट 
पोट के कहते हैं कि दाय इसने इस को इतनी शिक्षा को परन्तु 
इस को कुछ जान नदीं इ किन्तु शिक्षा से उलटा लड़का बिगड़ | 
गया और उस का फल यद इशा कि सव माल: दौलत लुटा कर 
घर का सत्यानाश कर दिया, बल ऐसो दशा होने से वे अड़ोसो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७० - 'पुरुषार्थप्रकाश: | : 


पड़ोसियों के आगे शिक्षा को निन्दा करते हैं भर रो रो करः 
छातो पोटते हैं और दु:खित.होते हैं परन्तु वे अपने उस दोष को 
नहीं जानते जो कि elena के विरुद लड़के को खेलने आदि से 
रोक कर उस को एक प्रकार को केंद को थी उस का यह फल है, 
अस्तु इसारा कथन यह है कि efena से विरुद शिक्षण होने से 
quar शिक्षण न होने से ऐसे ऐसे भयङ्कर दुष्ट परिणाम होते हैं, 
एतदर्थं बालकों को रूष्टिक्रम के अनुसार नोति शिक्षणादि अवश्य 
: करना ससुचित है, वेदादि सत्शास्त्रों में बालकों को शिक्षण दे 
कर मर्यादा में प्रदत्त करने की बड़ो भारो आवश्यकता जतलाई 
है, aa : 


मर्यादे पुबमाधेहि तं AAAA ॥२॥ 
अथवं० mio ६ अनु० ८ qo ८१ | ब 
परमात्मा आज्ञा देता है कि हे मनुष्यो! तुम उत्तम वेदादि 
सदिद्याओं को शिक्षा से अपने पुत्र को नोतिनिपुण करके मर्यादा * 
में नियुक्त करो | 
इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि बालकों को उँशमयांटा 
खात्ममर्यादा, राज्यमर्यादा, भूतमर्यादा आदि सब प्रकार को सर्यो 


aar 


दाशा का उपदेश कर देवे जिस से बालक सवंदा सुखो रहे, वे 


' _ मर्यादा ये हैं जेसे ९ ईंशमर्यादा वेददारा परमात्मा ने मनुष्यों को 
जा जो WIM दो हैं उन का ERa के अनुकूल पालन करना 


` आदि, २ खात्ममर्यादा यह है कि — | 
यत्कर्स कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः | 


> 
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amada कुवीत विपरौतन्तु AA ॥ १६१॥ 


ago अ०३। | 


जिस कमं के करने में आत्मा को सन्तोष हो अर्थात्‌ जिस 

कार्स को आत्मा सत्य समझता हे और जिस के करने से आला का 
कल्याण होवे उस कमे को. करना और आत्मा से विरुद्धाचरण 
कदापि न करना चाहिये, ३ राज्य के जो जो नियम अर्थात्‌ कायदे 
कानून हैं उस के विरुद् आचरण न AC a सद्वाज्यद्रोह्दी न होना 
भादि, ४ जो जो सत्‌ सामाजिक नियम हैं उन के अनुकूल वर्त्ताव 
करना, ५ जो भूत प्राणो हैं उन के गुण क्स Gara को जान कर 
उन से उत्तम कार्य लेना और उन टोन प्राणियों को दुःख न देना 

आदि, एवं कठ, कपट, छल, फरेब, Sal, रागदेष, असूया, मान 
मद, दग्भाइक्कार, हिंसा, व्यभिचार, स्तेय, aa, सद्य, मांस, सांग, 
तमाखु, गांजा, अफीम, चरस, दुर्व्यसन, कुसद्रादि को परित्याग 
कर ओर उत्तमोत्तम नीति को शिक्षा देना आदि अनेक प्रकार 
को मर्यादायें हैं वे सब बालकों को लिखा देवें तथा बैठना, उठना, 
चलना, फिरना, खाना, पोना, वार्तालाप करना व माता, पिता, 
` गुरु, आचाय, साता, भगिनो व अन्यान्य छोटे बड़ों के साथ यथो- 
चित वर्ताव करना आदि अच्छो प्रकार सिखा देवें, तथा जो मनुष्यों 
के ६ कत्तव्य हैं वे भी सम्यक बता देवें, तथा देशाभिमान देशडित 
को बातें बालक्षों के चित्त में जमा देवें ओर ये संस्कार बालकों के 
अन्तःकरण Hee जमा देवें कि जगत्‌ में जितने पदाथ हैं वे सब 
उद्योगसाध्य हैं, आलसो वन कर प्रार्य के भरोसे पर बेठने से 
ORNS भो पदार्थ नहीं मिल aa, बालकों के मन में कत्तेव्यबुद्ध 
उत्पन्न कर देना यह माता पिता का मुख्य कत्तव्य है, कत्तव्यबृद् 
उत्पन्न कर के पदाथा के गुण, उन का परस्पर साधस्ये saa 
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तथा अपेक्षित पदाथा को प्राप्ति का उपाय आदि भौ यथावत्‌ 
दर्शा देवें तथा आपत्ति पड़ने पर किस प्रकार निर्वा करना व 
faa से कदापि आपत्ति मनुष्य पर न आवे किन्तु निरन्तर विजय 
हो प्राप्त होती जाय आदि सवं व्यवहार बालक को सिखा देवें तथा 
घत दुष्ट मनुष्यों व ऋर प्राणियों से बचने का उपदेश अच्छो प्रकार 
से कर देवें, एवं बालक al, निदेयो, कतप्नो, freer, दुरा- 
चारी और संसार के हानिकारक न sla ऐसा उपदेश व अन्यान्य 
आवश्यक शिक्षण भो उन को कर देवें, यह सब शिक्षण मानसिक 
शक्ति की योग्यतानुसार करना ससुचित है, जिन बालकों के भाता 


पिता बालकों को शिक्षण नहीं देते वे बालकी भो सुशिक्तित नहीं . 


हो सकते, चाणक्यनोति में प्रतिपादन किया है कि !-- 


gaa विविधैः शीले नियोज्याः सततं qA: 


_ नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः ॥ १० N 


चा० नौ० To २। 
माता पिता बालकों को नाना प्रकार के सुशिक्षणीं से शोलयुक्त 


करें जिससे कि वे कुल में पूज्य हों, एवं दितोपदेश में भो लिखा 
है fa:— 


माढपिढक्तास्यासो गुणितामेति बालक! | 

न गर्भच्युतिमाबेण gat भवति पण्डितः ॥ ३७ ॥ 
साता शलुः प्रिता वेरो थेन बालो न पाठितः 

न शोभते सभामध्ये CAAA वको यथा ॥ ३८ N 


feo xo! 


. साता पिता के शिक्षण देने से हो बालक सुशिक्षित होता है | ; 
गभ से बाहिर आनेसात्र से बालक गुणो नहीं हो सल्ला, जिन माता. _ 
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पिता ने बालक को नहीं पढ़ाया वे माता पिता उस बालक के 
शत्रु हैं तथा जैसे इंसीं में वक शोभा को प्राप्त नहीं होता ऐसे हो 
विद्वानों में अनपढ़ बालक भो शोभा को प्राप्त नहीं हो सक्षा, 
वास्तव में बालक को माता वइ है कि: 

पुंब्रापराधान्‌ क्षमते या पुतपरिषोणिणो । 


सा साता प्रीतिदा नित्यं कुलटान्यातिदःखदा ॥ २५४॥ ` 

i Jo गौ० अ० ३। 

जो पुत्र के अपराधों को चमा करके शारोरिक व मानसिक 

TAU व शिक्षणद्दारा बालक का पोषण करतीं है वद्दो माता है 

MC जो साता. अपनो सन्तान को उत्तम शिक्षा नहीं देतो वह 
माता कह्दाने के योग्य नहों, एवं :-- 


विद्यागमार्थ पुत्रस्य aw यतते च य: | 
Ya सदा साधु शास्ति प्रौतिक्रत्‌ स पिताऽन्टणौ ॥२५५॥ 


Wo Ato Wo ३। 

पिता az है कि जो ga को विद्या पढ़ाने के लिये व जोविका 

के लिये निरन्तर प्रयत्न करता है और जो उत्तमोत्तम पुत्र को शिक्षण 
देता है ant पिता अणो है अर्थात्‌ वददो पिता के कत्तेव्यों से 
SAE होता है और जो पिता बालकों को पढ़ाता नहीं उस के 
बालक उस माता पिता को सवदा दुःखदा होते हैं, जैसे ayaa 


लिखा है कि :-- 


aa Mi यत्र कितवो बालो यवाप्रशासितः 


Were क्षयमायाति भागवो होदमब्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 


पञ्च० dq ५ । 
जिस घर में स्रो ओर बालक पढ़े इए नहीं हैं और जिस घर . 


a जुआरो ( जुआ खेलने वाला) रइता है वह घर शीघ्र हो नष्ट 


s 
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हो जाता है, किंबहुना [ ga: शत्लनरपण्डितः | २१ fee प्र०, अवि- 
वान्‌ पुत्र माता. पिता का शत्रु होता है, जो साता पिता अपने 
बालकों को नहीं पढ़ाते वे HA अर दुःखो रहते हैं और उन के 
बालक भो MAA दुःखो रहते हैं, अतएव माता पिता को ससुचित 


& कि अपना भौर बालकों का AAU सुधारने के लिये बालकों . 


को शिक्षा अवश्य-देवें, इस प्रथम लिख आये हैं कि जैसे जेसे 
साता पिता के आचरण व वर्चाव बालक देखते हैं वेसे वैसे आच- 
रण व वर्त्ताव बालक सी करते हैं इस कारण से साता पिता 


आदि सब मनुष्य बालकों के साथ तथा We के सब ATT परस्पर . 


सतुशास्त्रोक्ष उत्तम वर्त्ताव करें, जैसे :-- 

qaaa: पितुः Gal मावा भवतु WAAT: | 

जाया पत्ये मधुसतीं वाचं Teg शाब्तिवान्‌ ॥ २ ॥ 
'सा जाता श्रातरं feat खसारमुत स्सा | 
GAG: सब्रता भूत्वा वाचं वदत ANETT ॥ ३ ॥ 


अथवे० या ण्इ० ३ Wyo द Fo Fol ` 


परमात्मा उपदेश करता हे कि हे aga! तुम सब साता, 
पिता, ya, भाई, afen पति, wal, आदि सब परस्सर एक 
दूसरे के अनुकूल वर्त्ताव करो तथा प्रोतिपूवक आपस में मधुर 
कल्याणप्रद सम्भाषण करो और प्रेसपूवक आपस में वत्ता, UTAT 
विरोध कदापि मत कारो, क्योंकि wt पुरुष का परस्पर कल 
डोने से बड़ौ दानि होतो है, इसलिये वेद में कहा है कि: 


यथा FAN नच्षाणासुदंस्तेजांस्याद्दे | 
` एवा स्ल्लीणाञ्च पंसाञ्च दविषतां वच आददे ॥ १॥ 
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जेसे उदय Vat हुआ सुर्य नचत्र (तारों) के प्रकाश को 
इरण करण लेता है ऐसे हो परस्पर विरोध व द्वेष करते इए स्त्री 
पुरुषों के तेज को आपस का विरोध नाश कर देता है :-- 
समितसंकल्पेथाएसंप्रियो रोचिष्ण सुमनंस्यमावी। 


इषसूजेमसि संवसानी ॥ ४७ N 


` य° अ० १२। 

विवादित at पुरुषों को चाहिये कि परस्पर समान ania 
wae, तथा परस्पर विभित्सित वचनादि कुव्यवहारों को त्याग कर 
प्रेमभाव से वत्ते, एवं विषयाशक्ति आदि निन्दित कसां को छोड़ कर 
शरोर इन्द्रिय बुद्धि आदि से दस्मतो को देदोप्यमान रहना चाहिये 
और परस्पर वेमनस्य आदि से रदित होकर सैत्रीभाव war करें, 
विद्या व स्वच्छ वस्त्रादि से सुगोभित इए इए अपनो उत्तम इच्छा 
और प्रराक्रमों को समर्थ अर्थात्‌ aaya करते रहें, एवं सनुजो ने 
भो कहा है कि :-- 

तथा निल्यं यतेयातां et तु कृतक्रियौ । 


यथा नाभिचरेतां तो वियुक्तावितरेतरौ ॥ १०२॥ 
 सनु०अ०९। 

स्त्रो पुरुष ऐसा यत्न करें कि जिससे आपस में किसी प्रकार का 

So न होने पावे, जो जो देष होने को बाते St उन को सवंधा परि- 
त्याग करें और परस्पर मिल कर धर्मादि कायां को सिद्ध करते रहें, 
इस देश में बधा अज्ञ मनुष्य स्त्रियों को बहुत चो दुःख देते हैं और 
उन को अपने पेर को जूतो के समान समभते हैं परन्तु यह बात 
maa और महाहानिकारक है जसा स्त्रो के ऊपर पुरुष का 
जितना सत्त्व ( इक्क) है उतना हो पुरुष के ऊपर स्त्रो का इक्क है, 
जो पुरुष खो के सत्त्व को अपेक्षा स्रो पर अपना अधिक सत्व ` 
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anma है वह सवेथा अन्यायी है क्योंकि न्याय इस को यइ वार्त्ता 


दर्शाता है कि स्रो पुरुषों का परस्पर समान इक्क है और वेदादि 
` सत्‌शाखों ने भो स्पष्ट आज्ञा दो है कि: 
' रहपल्लो यथासो ॥ ७५॥ 
Wie mto १४ अनु० २ Fo १४। 
जसे पुरुष ग्टह का पति है ऐसे हो खो भो ग्टइपलो भर्थात्‌ 
ग्ट को खासिनो है, तथा मन्वादि # धर्मशास्त्रो से भो यहो ज्ञात 
होता है कि Sl पुरुष दोनों हो समान हैं, जैसे :-- 
यो भर्त्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥ 
सनु० अ० ९। 
. जोमरत्ता है वही स्री है अर्थात्‌ A पुरुष दोनों एक चो हैं, एवं 
जैसे स्त्रियों के लिये पुरुष पूजनोय हैं ऐसे हो पुरुषों के लिये faa 
भो पूजनोय हैं, जसे :-- 
पिढमिर्खाढमिञ्चंताः पतिमिटेवरेस्तथा# | 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहकल्याणमोप्पुनिः ॥५५॥ 
Hgo Ae Qt 
पिता, erat, पति और देवर आदि सवं पुरुष स्त्रियों का भोजन 
. वख्राभूषणादि से सवदा पूजन t भर्थात्‌ सत्कार किया करें — 


` शोचन्ति जामयो{यव् विनश्यत्याशु तत्‌कुलस्‌ । 


: + मनुस्मृति में प्रचित wat दारा स्तियो के इक्क चोने गये हैं 


परन्तु मनु जो का आशय स्तियों के इक्क चोनने का नहीं हो सत्ता! 


t स्तियों का पूजन raaa से करना नहों लिखा है fad 


उन को सदा सवदा सवे पदाथों,से प्रसन्न रखना हो स्तो का पूजन है। _ | 
$ जामि नाम भगिनो, पत्रो, wal, पुत्रंबंध आदि स्तियों का et 
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न शोचन्ति तु यवेता aed afa सर्वदा ॥ ५७॥ 


ago अ० ३। 

जहां Raa चिन्ता. से व्याकुल रहतो हैं उस कुल का नाश हो 

जाता है और जहां. स्त्रिये nea रहतो हैं ae कुल सर्वदा बढ़ता 

जाता है, इसलिये स्त्रियों # का सदा हो सन्मान करना चाहिये, 
इन को कभी दुःख न देवे, क्योंकि :-- ` 


प्रजनाथै भहाभागा; पूजाहाँ एइटीप्तयः | 
faa: fara गेहेषु न विशेषोऽस्ति कञ्चन ॥ २६ ॥ 


Ajo Foe | 
सन्तानोत्पत्ति wt से हो चोती है इस कारण से खरो बड़ी उप- 
कार करने वालो होने से यह पूजनोय है और स्रो BE को शोभा 
है, Watt में और स्त्रो में कुछ भो मेद नहीं है, जेसे लक्ष्मो ( धन) 
Ze की शोभा का हेतु है ऐसे हो स्रो भो we को शोभा को Fa- 
भूत है, तथा 
अपत्यं धमकार्य्याणि सुशूषा रतिरुत्तमा | 


दाराधीनस्तथा | खर्गः पिढृणामात्मनञ्च इ ॥२८॥ 
सनु० Mo €| 
पुत्नोत्पत्ति, धमकाय्य, सेवा TAM, सुख व प्रोति ये सब स्त्रो के 


+ पत्नोसूलं we पुंसां यदि छन्दोनुवर्तिनो । 
ग्टहाखमसमं नास्ति यदि भार्य्या वशानुगा॥ 
तया धर्माथमोच्षाणां ब्रिवर्गफलमश्रुते॥१॥ दक्त० Bo अ०४। 
| दाराधोनाः क्रिया; सर्वा, दारा खगस्य साधनम्‌ ॥ १॥ 


Wo Ao l 
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. आधीन हो है, इसलिये स्त्री को सर्वदा daa tae, जैसे स्त्रियों से 


पुरुष निष्कपट प्रोतिपूवेक वर्त्ताव करें ऐसे हो स्त्रियें भो पति से 
निष्कपटभाव से प्रोतिपूवेक वर्त्ताव करें, यद्यपि माता, पिता, erat 


_ पुत्र आदि Geet सभी स्त्रियों के दितकारका हैं परन्तु इन-सद्‌ से 


स्त्री को पति अधिक सुखदाता है, Ga सोता ने कोसल्या से कहा 
है, कि :— 


` fad ददाति हि पिता मितं आता सुतः 


असितस्य तु दातारं भर्त्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ २० N 
i ae ५५८४५४७ जाः रा० अदी अश सः get 
पिता भ्राता सुत आदि सब थोड़ा थोड़ा सुख दे सक्ते हैं परन्तु 
भत्तो तो स्रो को अनन्त सुख देता है, जो अनन्त सुख देनेवाले भर्त्ता 
कौ सेवा नहीं करतो उस के सदृश और कीन दुर्भागिनो A होगो; 
इस विषय में दितोपदेश में लिखा है कि :-- 


सा MA याःर्डे दत्ता सा भार्य्यां या प्रजावती | 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या पतिब्रता॥१८६॥ 


० प्र १। 
Gl उस को ava हैं कि जो we काय्यां में दच ( चतुर ) डो, 


व अवन्ध्या, पति को प्रिय और पतिब्रता हो, स्त्रो का सुख्य कत्तव्य | 


यह है कि पति को इच्छा व धमं से विरुद कुछ भो न करे, एवं 
पति wt vat को इच्छा तथा धर्म के fae कुछ भो न किया 
करे तथा 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दया | 
सुसंस्क्रतोप्रस्करया व्यये चासुत्तदस्तया ॥ १६० ॥ 


ago अ०५। | 3 
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स्रो सदा हो naaar से ग्टह के कार्यों को प्रोतिपूवेक करे, 
धनिक पुरुषों को छोड़ कर अन्य सर्व - साधारण पुरुषों के स्ह में 
fad हो भोजन ( पाक ) बनातो हैं, वे हो पात्रमंजन करती हैं, 
वे हो दाल चांवलादि अन्न में से कंकर मिहो आदि निकालतो हैं, 
इसलिये इन सब काश्यां को बड़ो चतुरता से किया करें, व aa 


कोई स्ती उड़ाऊ खाऊ झोतो है ऐसा न होना चाहिये किन्तु सव 


पदाथों का व्यय युक्ति से किया करें, स्त्रो पुरुषादि सब ग्टइनिवा- 
सिथों को उचित है कि :-- 
सांवत्सरिकमायं संख्याय तटनुरूपं व्ययं कुर्य्यात्‌ ॥३१॥ 
या० काससूव अ० २१॥ 
, संवत्सर ( साल) भर का आय ( आमदनो ) देख कर व्यय 
( खच ) करना चाहिये, अनेक सूखं मनुष्य विना समभे बुझें ऐश 
आरास के लिये अपने पर ऋण कर लेते हैं, कितनेक लड़के लड़- 
कियों के विवाह आदि के लिये, कितनेक माता पिता के gren 
आदि के लिये, एवं भ्रन्यान्थ निमित्तों से भो ऋणकिर लेते हैं परन्तु 
जब ऋण का व्याज ( Fale) बढ़ने लगता है तब उस से रइ के 
सवं पदाथ को बेच कर अन्त में घर भो बेच देते हैं भौर जब 
ऋण ( कर्ज) से ऐसो दशा हो जातो है पुनः वे लड़के आदि को 
कहते हैं कि यह दुःखदाई है इस क़ा विवाह करने से हमारो ऐसो 
gem हुई, ऐसे ऐसे कटु वाक्यों से वे आप भो दुःखो होते हैं भोर 


पुत्राद को भी दुःखो करते हैं परन्तु वे अपनो इस सूखंता को 


नहीं जानते हैं कि इमने अपने हाथ से कर्जा निकाल कर लड़के 
के विवाह में रुपये खरच किये हैं किन्तु लड़के ने अपना विवा 


न . करने को नहीं कडा था क्योंकि वह तो ग़रोब छोटा होने के कारणा 
5 जानता छो नहीं कि विवाह किस वस्तु का नाम है केवल साता. 
a ` प्रितादि खसूर्खता से ऋण निकाल कर ऐसे ऐसे कुकर्म कर बेठते | 
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ह कि जिस से msa Gale बने रते हैं, सनुष्य के लिये ऋण 
(कर्जा) लेना ऐसा दुःखदायक है कि जैसे कोई fagia मनुष्य 
खयं अपना मस्तक छेदन करे वा जान कर कूप में गिर पड़े अथवा 
लेसे कोई BS पुरुष तमासा देखने के वास्ते कुछ कुचेष्टा कर के 
Fe में फस के अपनो आज्ादो (स्वतन्लता) को खो बैठता है, ऐसे हो 
बटण लेनेवाला सूखं भो अपनो खतन्त्रता व अपने पवित्र जोवन 
को दूसरे के इस्तगत कर के असंख्य दुःखों का अनुभव करता है 
और सुकमेजन्य सांसारिक भोगों से सवंदा के लिये वंचित र्ता है, 
जो मनुष्य दूसरे से ऋण लेता है वह तेज मान्य खात्या गौरव 
तथा सुखादिसे रहित हो कर निरन्तर दूसरों का दास बना रहता 
है और किसो प्रकार का संसारोपयोगो काय भौ वद्ध नहीं कर 
सल्ला, ऋण से द्या क्या हानियें होतो हैं इस को कौन अनुभवो 
पुरुष न जानता होगा, इस दुष्ट ऋण के प्रभाव से किसो का घर 
नोलाम होता है, किसो के आभूषण और किसी का राज्य नोलाम 
होता है, इसो मिन्दित कमे से सखीं के दिवाले निकलते हैं, अदा- 
लत में मारे मारे फिरते हैं, कागज ( इष्टास ) वकील साचो आदि 
के खर्च भो करणो को छो देना पड़ता है इस से प्रतिदिन aga 
दोन होते जाते हैं भोर देश में दरिद्रता बढ़तो जातो है जिस से 
मनुष्य सवदा दुःखो बने Wea हैं, इस दुःख से बचने के लिये इश्वर 
ने वेद में आज्ञा दो है कि: 

परं HUT सावौरधमत्कृतानि 

साईं राजन्नन्यक्षतेन भोजम्‌ ॥९॥ ७० ४०२ अ० ७ व° १०। 


 अन्टणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ ढतोये लोके अन्टणा 
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AAT को इस लोक ओर परलोक में निरन्तर watt रना 
चाहिये अर्थात्‌ किसो का कज़दार न होना चाहिये, ऐसा हो 
गोपथ ate में भो लिखा है कि '-- 


AAU भूत्वा SA लोकमेति ॥ ८ ॥ मीः we ve 
WIN (कज को न लेने वाला) हो सनुष्य सुख को प्राप्त होता 
है, ऋण केवल ऋण लेने वाले को हो दुःख का हेतु नहीं होता है 
किन्तु डस को सन्तति को भी दुःखित करता है, इसलिये Afa- 
कारों का कथन है कि: 
UHRA पिता शत्र: ॥ ११ ॥ अणः Me चः ६। 
चरण ( कजे) कारने वाला पिता शत्रु के समान है, इस कारण 
से पिता को उचित डट कि ऋटण को न लेकर वेदाज्ञानुसार :- 


पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वख: प्रयच्छत ॥ ४३ ॥ 

MUo कां १८ अनु० ३ do १०॥ 

अपने पुत्रों को कुछ धन अवश्य देवे और क्षरण से सवदा वचे 
रहें, इस Wier सदारोग को परमौषधि यह है कि मनुष्य को 
aad आय (aren) से aa (व्यय) कम (न्यून) करना चाहिये, 
करणी प्राय: वे हो लोग होते हैं जो अपनो आय से अधिक व्यथं 
व्यय किया करते हैं, मनुष्यों को अपने साधारण अन्न वस्वाटि से 
निर्वाड करना अति उत्तम है परन्तु दूसरे से कज लेकर जगत्‌ को 
लिफाफा (waar) दिखाना व परद्रव्य पर आनन्द करना नोच 
प्रक्षति के मनुष्यों का काये है भीर प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि 
वे भविष्य वार्ता का भो विचार किया करें. जेसे कि कोई मनुष्य 
नौकरो वा व्यापार करता है परन्तु कोई समय ऐसा आ जाय कि 


बच नौकरी ब व्यापार न कर सके अथवा कोई रोग ऐसा हो जाय | 


~ 
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समय में अपना व कुटुस्ब का पोषण किस रोति से होगा व और 
Dat हो कोई आपत्ति आ पड़ी तो मेरे पास क्या साधन हे कि 
जिस से सें डन आपत्तियों को दूर कर सकांगा इत्यादि भविष्यत्‌ 
बातों का विचार करके इस का प्रबन्ध भो अवश्य करें, संसार में 
जितने उत्तम काये देखने में आते हैं वे डन हो मनुष्यों के किये 
eu हैं कि जो अपनो आमद्नो (आय) से कुछ द्रव्य बचाते रहे हैं, 
जो मनुष्य जितना कमाते हैं उतना हो esr देते हैं वे मनुष्य कभी 
भी अधम स्थिति से उन्नति को दशा में नहीं आ सत्तो, इसलिये 
प्रत्येक को उचित है कि अपनी आय से अधिक व्यय रूं कभो न 
कारके भावो सुख के लिये wate पदाथा का सञ्चय करें, जैसा 
कि तेत्तिरीयोपनिषत्‌ में लिखा है कि — 
तस्माद्यया कया चापि विधया बच्चन्न प्राणुयात्‌ ॥ १॥ 
से० अनु० ९ ayafi । 

जसे चो वैसे को बहुत अन्न एकत्र करें, इसो प्रकार मनुस्मृति 

में भो लिखा है कि :-- 
कुशूलधान्यको वा स्यात्कुस्भीधान्यक एव वा। 


बाहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७॥ 
Hgo Wo Bt 
Vea को योग्य है. कि शत्यवग.के afea सब कुट्स्ब का 
पालन पोषण ३ वष तक जितने Wa से छोसके उतना अन्न (कुशूल) 
. कोठी में अवश्य wae, यदि तोन au को योग्यता न होय तो एक 


 »नविषं विषमित्याइक्रेणं fe विषसुच्यते ॥ एकाकिनं चन्ति 
विषरूय पुत्रप्रपौत्रकान्‌ ॥ विष दो विष नहीं aver है किन्तु ऋण 
को हो विष कहते हैं, विष केवल खाने वाले को हो मारता है 


. परन्तु ऋण पिता पुत्र पौत्र आदि सभी का नाश करता है। 
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र॒इस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | Woz 


वर्ष भर के निर्वाइयोग्य धान्य we, यदि बहुत हो दोन ( गरोव) 
छोतोतोन दिनवा एक दिन के भोजनयोग्य. अन्न तो घर में - 
अवश्य हो रक्खे, इन सब में उत्तम पक्ष aN है कि तीन वर्ष तक 
निर्वाह करने योग्य धान्य रखने का हे भौर एक वर्ष तक धान्य 
सञ्चय का मध्यम पक्ष है, वाकी ३ दिन और एक दिन के निर्वाह 
करने योग्य धान्य सञ्चय का पक्ष तो अधस और अधमाधम प्रतोत 
होता है, इस कारण से ग्टडस्थको ससुचित है कि जहां तक हो 
सके दो तोन वर्ष वा एक वर्ष भर faateia अन्न का wea 
अवश्य करें क्योंकि बहुधा दो दो तोन तोन वर्ष तक एक साथ 
दुर्भिक्ष पड़ जाते हैं उन समय में अन्न के अभाव से अनेक मनुष्य 
मर जाते हैं यदि सब मनुष्य ऐसे हो अन्न का सञ्चय करें तो पुनः 
दुभिक्तजन्थ aq का भय मनुष्यों को न रहे, जो लोग दौन हैं वे 
३ वर्ष के वा १ वर्ष के निर्वाइयोग्य अन्नोपाजेन न कर सके तो 
लाचारो है परन्तु जो लोग धनाव्य हों उन को तो इधर की ओर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये, जैसे धान्य का सञ्चय करें ऐसे हो aq 
काष्ठ पात्र वस्त्रादि सवं आवश्यक पदाथीं का ays अवश्य करले 
और इन सब का व्यय युक्तिपूवेक किया करे, व्यथेव्यय (फजल खर्ची) 
कभो न करें, एवं : 


सन्तुष्टो भायया e Wat भर्वा भार्या तथव च । 
afaaa कुले नित्यं कल्याणं तब वे भ्रुवम्‌ ॥६०॥ 


ge Wo ३। 


| जिस कुल में qad [ खो पुरुष ] आपस में naa रहते हैं 


- *सम्यग्धर्साथकामेषु दम्यतोभ्यामहनिशम्‌। एकाचत्ततया भाव्यं 
| समाननब्रतद्ठत्तितः॥ १॥ व्यासस्मु० Te २। 
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उसी कुल का कल्याण होता है, इसलिये स्रो पुरष परस्पर सवदा 
प्रसन्न रद्दा करें, एवं ग्टहपति # को योग्य है कि: 
क्टत्विकपुरोहिताचाय्येर्मातुलातिथिसंथ्रितेः 
बालदद्वातुरेव दो ज्ञातिसस्बन्धिबाश्ववेः ॥ १४८ ॥ 
सातापिहभ्यां यामोसिर्भावा पुण MAN । 

gra दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 


सनु० अ० ४। 
~s Q 

अटत्विग्‌ यज्ञादि क्रियायो का करनेवाला, पुरोदित. आचाय 

` विद्यागुरु सामा श्रभ्यागत महात्मा अतिथि अनुजोवो ( मातेढ ) 


बालक se रोगो वेद्य ( डाक्टर ) ज्ञाति के लोग सम्बन्धी चचाजाद- . 


' भाई व माता पिता सहोदर ara भगिनो पुत्र दौहित्र व नौकर 
चाकर आदि मनुष्यों से कभी कलह न करे तथा दम्पतौ देशोन्नति- 
कारक सांसारिक व पारमार्थिक wat को अद्दनिग करते दहे, 
एवं wee प्रतिदिन नित्य नेमित्तिकादि कर्मा को भो करते रहँ, 
aa :-- 


ऋषियज्ञं देवयजं WAITS सर्व दा । 
नयज्ञं eaaa यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


सनु० अ०४। 


. ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ अतिथियज्ञ, fuera इन पांच 
यज्ञों को मनुष्यमात्र अपनो सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन करते 


समानत्रतद्ठत्तितः ॥ १॥ व्यासस्म० Bo २। 
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अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पिटयज्ञस्तु तर्पणम्‌ | 
होमो देवो बलिभौंतो न्ृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
aga We ३ | 
पढ़ना पढ़ाना तथा सल्यावन्दनादि को ब्रह्मयज्ञ व ऋषियज्ञ 


ava हैं, माता पिता आद को अन्न वस्त्र आदि से सेवा करने को 
पिढयज्ञ कहते हैं, freas अर्थात्‌ माता पितादि को सेवा करना 


यह मनुष्यों का सुख्य कर्तव्य है क्योंकि :-- 


यं मातापितरी क्लेशं सहेते सस्भवे न्णाम्‌ | 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कत्तं वर्षशतेरपि ॥ २२७ ॥ 

रु सगु० We २ | 
o aga के उत्पत्तिसमय में जो AT माता पिता सहते हैं उस 
करण को afa के लिये सेकड़ों वर्ष सेवा करने पर भो मनुष्य ऊण 
LERT ) नहीं हो सक्ता, इसलिये :-- 
तयोनित्यं प्रियं कुर्थादाचार्यस्थ च सर्वदा। 


Asta fay Gey तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८॥ | 
मनु० We २। 


डस माता और पिता को आज्ञा पालन तथा भोजनाच्छादनादि 


 सेसञैदा fea करना चाहिये, इमो प्रकार आचाय्य का भो, क्योंकि 


माता पिता और आचाय इन तीनों के प्रस होने से मानो मनुष्य 
सब तप कर चुका, इसो प्रकार सायंकाल और प्रातःकाल में अग्नि- 


` चत्र करने को देवयज्ञ काइते हैं, पाषाणादि पर जल पुष्पाद्‌ 


मड 


int 


डालने को नहीं, संसारोपकारो गौ भादि पशुओं का पालन करना 


यहो भूतयज्ञ है, विद्दान्‌ घार्मिक व परोपकारादि गुणान्वित ae | ae 
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~ 


मनुष्य का सत्क'र करना इसो को ग्॒यज्ञ व अतिथियज्ञ कहते हैं, . 
अतिथिसेवा का माहात्मा वैद में भो aga कडा है जैसे :-- 


तञ्चस्येवं विदान्‌ ara एकां राविमतिथिगुहे वसति । 
ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्धे ॥ १॥ 


अद्य० कां० १४ अगु० २ Fo १३। 

जिस uga के ग्टह ( घर ) में धामिक, जितेन्द्रिय, सत्यप्रिय, 
परोपकारत, देशहितेषो, सत्योपदेयकढत्वादि गुणभूषित विद्दान्‌ 
अतिथि एक रात्रि भो निवास करता है उस ग्टइस्थ को संसार के 
उत्तम Bat को प्राप्ति होतो है अर्थात्‌ विद्दान अतिथि के सत्योप- 
देशादि द्वारा VEG उत्तम सुखों का भागो होता है, इसविषय में 
ऐतरेय ब्राह्मण में भो लिखा है कि :-- 
शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यल्‌ 1 

Go Alo te १ Go ३। 

अतिथिसेवा यज्ञ का सुख्य भाग है परन्तु जिन में अतिथि के 
लक्षण न हों ऐसे अतिथ्याभापों का वाणो से भो सत्कार न करे, 
जैसा कि मनु ने कहा कि:-- 


पाषणिडनो विकर्मस्थान्‌ वैडालव्त्तिकाज्छठानू | 
हेतुकान्वकचत्तोंध वाडसात्रे णापि MAAT ॥ ३० ॥ 


` ; aye अ० 8 | 
मनुष्यों को. ठगने के लिये अनेक प्रकार के मेष (वेश) 
बनाने वाले, स्तेय व्यभिचारादि निन्दित कमें के करने वाले, जिन 


` के प्रन्तरात्मा छल कपट नेघेण्य लोभादि दोषों से पूरित हैं परन्तु 


प्रत्यक्ष में लोगों के वञ्चनाथं अपने को सिद्ध प्रकाश करनेवाले, 


विद्यादि उत्तम गुणों से रहित, सूख समूह, खाथपरायण और Me 4 | 
सन्तोष व साधतादि कृत्रिम गुण दिखा कर विश्वासघातपूवक | 
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अपना प्रयोजन सिड करने वाले मनुष्यों का वचन से भो सत्कार 
न करे, परन्तु वत्सान समय में इम को विपरीत हो व्यवद्वार 
प्रतोत होता है अर्थात्‌ yes wat कपटो खार्थी निरद्यमी wea 
वादौ आदि अनेक दुष्ट age का ma और विद्दान्‌, धार्मिक, 
सत्यवक्षा, उद्यमो, देशहित में अपने जोवन को समर्पण करने वाले, 
परोपकारप्रिय और विद्योब्रति आदि प्रशस्त गुणों. का प्रसार. करने 
वाले, ऐसे स्त्पुरुषो में उदासीनता देख कर इस को बड़ा शोक 
Far है, यद्यपि सूखंमंडल. ऐसा करे तो. उस पर इतना शोक 
नहीं होता है परन्तु साथय खेद इस को उन मनुष्यों पर है कि 
जो विद्वान्‌ होकर भो ऐसा अनुचित व्यवडार करते हैं, स्मरण रहै 


“कि “CR पनसेरी सवंधान” यह न्याय जिस देश arfaa वणं में 


जब तक रहेगा तब तक उस देश वा उस वर्ण को उन्नति भो नहीं 
हो सकेगो, एतदर्थमेव भारत में ऐसे व्यवहार को बड़ा पाप साना 
है, यथा :-- 
अपुज्यपूजनाज्व पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ । 
नघातकसमं पापं LASUNA मानवः ॥ १७ N 
भा० Whe प० अ० २८५ । 

अविद्यादि दोषों से कलुषित अंसत्काराह मनुष्यों के सत्कार 
करने से और विद्यादि गुणों से मर्डित सत्कार करने के योग्य 
उत्तम पुरुषों के सत्कार न करने से पुरुष को सनुप्यडिंसा के तुल्य पाप 


| ~ ~ ९ ~ ~, 
' होता है, जिन मनुष्यों को अपने देश व जाति को सव॑ सम्पत्तिथॉ 


0070 Te ve ee 


क 


Ey ies 
O 


का आगार और चिरस्थायी करना हो उनको “MATS फलम्‌” 
इस न्याय-का आस्य अवश्य लेना चाहिये अथात्‌ उत्तम MA- ` 
कर्त्ताओं का -पारितोषिकादि सत्क्रियाओं स सान और सूख 
maat दनी, आदि दुराचारियों का सततु तिरस्कार करना. 
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` चाहिये, जब तक ऐसा न किया जायगा तब त्क काय्येपगु 


` (आलसियों) का हास शर.प्रय्शोलों की aie का हार नहीं . 


खुल सल्ला, अतएव उभय ara सिद्धार्थ Gata wala को अवश्य 
कार्ये में लाना चाहिये, यतः उन के बालक भो खतः उत्तम काय्या 
में uaa Wa, जब बालक गुरुकुलनिवास के योग्य होव॑ तब उन 
को विद्याभ्यासाथ गुरुकुल में भेज देवे, जेसा कि इम पूव लिख 
चुके हैं, adaa समय में दम्पती विना विचारे प्रत्येक काय्ये को 
कर बैठते हैं परन्तु वेसा न किया करे, किन्तु :-- 
द्विसेनेव तत्‌कुर्य्यात्‌ येन रावी सुखं वसेत्‌ । 
अष्टमासेन तत्‌कुर््यात्‌ येन वर्षाः सुखं वसेत्‌॥६७॥ 
ya वयसि ततुकुर्य्यात्‌ येन ag: सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्कुर्य्यात्‌ येन प्रेत्य सुखं बसेत्‌ ॥६८॥ 
सहा० Belo Yo Fo २६। 
मनुष्य को दिन में वह काय्ये करना चाहिये जिससे कि रात्रि 
सुखपूर्वक व्यतोत हो, एवं आठ मास में ऐसा काय्यं करे जिससे वर्षा 
ऋतु में आनन्दपूर्वेक विश्रान्ति लेवे, एवं बाल्यावस्था व सुवावस्था 
सें ऐशा पुरुषा्थंपूर्वक विद्याधनोपाजेनादि कसं करे कि जिससे 
उद्दावस्था में सुख से बंचित न रहे, एवं अपनो संपूर्ण आयु में सनुष्य 
को ऐसा उद्योग करंना समुचित हे कि जिसके दवारा इस लोकव 
परलोक में निरन्तर आनन्दित रहे, बुदिमान्‌ और सूखं में यही 
Ac है कि वुद्धिमान्‌ प्रत्येक काय्ये को भावो हानिलाभ को देखवार 
पुनः MAC करता है, जसे: 
faa मे स्याद्द act faa मे स्थादकुवतः 


| R कर्माणि संचिंत्य कुर्य्यादा पुरुषों न वा ॥१९॥ 
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इस कमं के करने से मेरे को क्या लाभ होगा व नहीं करने 
से क्या हानि होगो ऐसे भाविकर्मजन्य हानि लाभ का विचार 
करके मनुष्य को कम का करना वा न करना सुद्योग्य है, एवं :-- 


अनुबम्धच्च संप्रेच्य विपाकञ्चव कसणास्‌। _ 
उत्यानमात्मनश्चेव चीरः कुर्वीत बा न वा ॥ 2 ॥ 
सा० Go To Go ३४ | 


बुद्धिसान्‌ मनुष्यों को काथ के आर्य से प्रथम हो ऐसी Matar 
करनो योग्य है कि असुक काय्यं को fafe करने में मेरे पास 
क्या क्या साधन हैं और मेरा सास्य कियत्‌ (कितना) है और इस 
काय्ये का परिणाम क्या होगा ऐसा विचार करके पुनः काव्य को 
योपादेयता में van दोना चाहिये, परन्तु सूख पुरुष हानि लाभ 
को ओर ध्यान नहीं देता किन्तु उस के चित्तमें जो कुछ आता है 
वच्दो कर बेठता है इसो हेतु से सूख पुरुष सदा हो दुःखो रहता 
है, इस प्रथम लिख आये हैं कि गर्भाधान का अधिकारो वहो है 
कि जो बालकों का पोषण कर सके व उन को विद्याभ्यास करा 


` सके परन्तु वत्तमान समय में अनेक सूख लोग इस के विरुद aula 


करते हैं, अनेक ऐसे दोन मनुष्य हैं कि जिन के निवासाधं we और 
भोजनाच्छादन.को TA वस्त्र नहीं है परन्तु उन के सन्तानसंख्या 
प्रतिवर्ष बढ़तो जातो है, सन्तान अधिक होने तथा धन न होने से 
उन के अनेक सन्तान भूखे मरते मर जाते हैं, अनेक चोरो आदि 
कुकमे करते हैं और अनेक wae हो जाते हैं, धर्मश्रष्ट हो जाने 
से उन दोन साता पिता को बहुत दुःख होता है, इसोलिये महषि 


. यास्क ने निरु० Ye अ० २ पा० २ खं० ४ में “य इंच्॒कार” इस 


मन्त्र को व्याख्या में प्रतिपादन किया है कि जिन के aga सन्तान - 
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होते हैं वै. सर्वदा gA # रते हैं, अतः इस दुःख से बचने का 
उपाय करना चाहिये, यद्यपि इस दुःख से बचने के अनेक उपाय 
“होंगे परन्तु इस को तो यहो उपाय सर्वोत्तम प्रतोत-डोता है कि 
जब तक घनादि पदाथा से A पुत्रादिकों का बघावत्‌ पालन न्‌ 
कर सके तब तक ब्रह्मचय्थ का हो सेवन करे जब अपत्यपालन में 
समर्थ हो तब इस मतुवाक्यानुसार सन्सानोत्यत्ति में प्रहत्त छोवे, 
'जैसे :-- 
“यशस्मिन्न॒णं सन्नयति येन चानन्लमभ्रुते। 
q एव MNT पुत्र: कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥ 
} _ सुन अ० ₹ 
जिस पुत्र के उत्पन्न होने से छो मनुष्य fuewu से सुक्त हो 
जाता है भौर जिस पुत्र से मनुष्यों को अनन्त सुख मिलता है इस- 


लिये यह पुत्र uiga काता है ओर अव्य Ya कामजन्य हैं, 


* यद्यपि अधिक सन्तति का होना दुःख का हेतु है ऐसे हो 
` सवेथा सन्तानोत्पत्ति से डदासौन होना भो शास्त्र और रुष्टिक्रम 
से विरुद. है क्योंकि efena से भो ज्ञात होता है कि सन्तानोत्परत्त 
होनो चाहिये AI हज अपने ven feala aa होने के लिये 
वोज को val में छोड़ कर भाप भो लोन होता है, एवं पछ पची 
ग मातङ्ग मकर ANS मनुष्यादि भो अपने सहश प्राणो को अपने 
अपने स्थान पर स्थापन कर के पुनः इस असार संसार से विदा 
होते हैं और यदि विचार से देखा जाय तो जगन्नियन्ता परमात्म 
को ule में सब रृष्ट पदाथा के वीज सर्थ पदाथा में विद्यमान हैं, 


इस अनपायिनो ष्टि का बोज नाश कदापि नहीं होता, बस | 


„~ वस पाठक इस विषय को इतने से हौ समक लेंगे । 
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अस्तु यदि विचार से देखा जाय तो उत्तम गुणों से. भूषित एक हो 
a ~ 6 T ~ 
7 Ag है और aa, इष्टता, निठुरता, स्तेय, व्यभिचारासि- 
f ~ 
चारा zi इट व्यसनों से युक्त अनेक पुत्र भी हानिकारक होते हैं 
जसे नोतिशास्त्र में लिखा है कि :-- हे 


Q iy 

पिवोनिदेशवत्ती यः स पुवो$न्वर्धनामवान | 
अछ एकस्तु गुणवान्‌ किं शतेरपि निर्गुणः ॥ १४ ॥ ` 
\ IRS FITS ह, Te wo Wo 8 प्र» RI 

जो पत्र अपने साता पिता कौ सत्य आज्ञा में रहता = और 
विद्या agua आदि गुणो से युक्त है वही पुत्र वास्तव में ya कइ- 
लाने कै योग्य है और गुणरहित पुत्र चाहे सैकड़ों सी क्यों न हों 
परन्तु वे सब निरथेक हैं, एवं :-- 


वरमेको गुणौ Yat न च मूर्खशतान्यपि | 


VAM इन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ १७॥ ` 


हि० nol 

` जैसे एक चन्द्र अकार का नाश कर देता है भौर तारे सब 
. भिल कर भी तम का नाश नहीं कर सल्ले, एवं गुणी पुत्र एक at 
ae है और सूखं बहुत भी किसी काम के नहीं, ऐसे ही चाणका-. 
नोति में भौ लिखा है कि :-- दर 


एक्षेनापि सुपुक्नेण विद्यायुक्तेन साधुना | 

आह्कादितं कुलं सबै यथा चन्द्रेण श्वरो ॥ १६ ॥ 

'किं जातेबंइभिः ya: शोकसन्तापकारकैः । 

वरमेकः कुलालम्बौ यव: विश्राम्यते कुलम्‌ ॥ १७॥ | 
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जैसे चन्द्रमाके प्रादुर्भाव होने से अन्धकार दूर हो जाता है 
चौर रात्रि शोभायमान हो जातो है ऐसे हो सञ्चरित्रयुत्ता विद्दान्‌ 
पुत्र भौ अपने कुल को आनन्दित करता है और शोक सन्ताप, 
आदि दुःख देने वाले बहुत से एत्र भो विसो काम के नहीं होते 
बस इन वाक्यों से स्पष्ट विदित है कि पुत्र विद्दान्‌ हो उत्तम होता 
है, इसलिये माता पिता पुत्र को अच्छी प्रकार से शिक्षा देवे, जब 
बालक बांचने लिखने में निपुण छो जाय तब बालक को आचाय्य- 
कुल ( बोर्डिज्रहौस ) में मेज देवे, जैसा कि तैत्तिरोय प्रातिशाख्य 


में लिखा है कि: 


. प्रदक्रमविशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः | 
'स्वरमाबाविभावज्ञो गच्छेंदार्य्यसत्रएसदम्‌ ॥ ६ ॥ 


Jo २४ सू० ६। 


' rac पद खरों को मात्रा अर्थात्‌ खर और व्यज्ञन और उन के 
मिलने से जो पद बनता है इन सब को घर में छौ माला पिता के 
द्वारा जानने के पस्चात्‌ बालक विश्वविद्यालय में जा कर पूर्वोक्ष 
प्रकार से विद्याध्ययन करे, इस भपत्यसङ्गोपनरूप ढतोय कत्तव्य से 
निद्वत्त हो कर चतुथं समाजसंस्थारूप कत्तव्य में प्रष्ठत्त होवे, सासा- 

faa कार्थ भो मनुष्य का आवश्यकीय कत्तव्य कमे है ऐसा प्रत्येक 
मनुष्य को जानना चाहिये, सामाजिक काय्य उस को कहते हैं कि 


, जिस का के करने से सर्व साधारण को सुख को प्राप्ति होवे इसो 


को सामाजिक कर्तव्य कहते हैं, किसी एक मनुष्य के लाभाथ 


Raa मनुष्यो को चानि करना अथवा खाधेवश होकर समाजोन्नतिं | 
a i : को भोर ध्यान न देकर केवल अपने हो सुख से wae होना यह 3 
सामाजिक काथय का हानिकारक Wiad ऐसे कां में प्रहुत न | 
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होव, जो महथ सर्व साधाराण के सुखोपाय में ist लगता a 
किन्तु Gra अपने हो सुख को प्राप्ति का प्रयत्न करता है वद 
कदापि सुखो नहीं हो सक्षा क्योंकि,जब संपूर्ण देश के ऊपर किसी 
प्रकार को राजविग्रषादि आपत्ति आन पड़े तो क्या उस आपत्ति 
` से वद anil aga बच सल्ला है? कदापि नहीं, जैसे farat 
समय में दुष्कालविशेष के पड़ने से सब मनुष्य भूखे मरने लगते 
इं उस समय में किसो धनिक पुरुष के समीप धन होने पर भो 
वह सुखपूर्वक नहीं रह सक्षा, क्योंकि जिन दोन लोगों के समोप 
धन नहीं है वे gage लोग उस के धनधान्य का इरण कर लेते 
हैं पुनः उस को भो अन्ध मनुष्यों के सहश दुःख भोगना पड़ता है 
इस हेतु से व्यक्ति को safe के अर्थ जाति की चानि करना वा 
aaaf के प्रबन्ध में निमग्न होकर जात्युत्नति को ओर ध्यान न 
देना यह सह्ाहानिकारक है जिस जातिउन्नत्ति के होने से aq 
aa wa: होजातो है और जिस maaa न होने से हुई 
इई व्यक्युन्नति † का भो घ्हास दोजाता है उस जाल्ुन्नति # का 
परित्याग करके केवल व्यह्युन्नति को ओर हो लग जाना इस से 
pee et कानन 
* eu चाह वरं मन्ये नरादनुपकारिणः। चासो भूत्वा पशून्‌ 
याति भीरून्‌ पाति रणाङ्गणे ॥ ४ ॥ सुभा० We २। 
d व्यक्षिगुणविशेषाययो afc ॥६९॥ न्याय° Ao अ० आ०२। 
$ आछतिर्जातिलिङ्गाख्या ॥ ७० ॥ 


` समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ ७१॥ न्यायसू ग्र 2 Ma २। . 


यहां जाति शब्द से मनुष्यजातिका ग्रहण करना चाहिये 
क्योंकि: न्यायदर्शनकार मषिं गोतमजो ने जाति का ast लक्षण 


6 जाति कहवे हैं, i aga गौ अश्वादि! ` 
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अधिक और Beat क्या होगो, कितनेक बुदिसान्‌ agit का' 
ऐसा भी कथन है कि व्यक्ति से भो maafa हो जातो हे उसे 

किसी समग्र राष्ट्र के संपूर्ण मनुष्य उद्योगशोल Ma से उन सब 
सनुष्यों को उन्नति दो जाने से agafa ( समाजोन्नति ) आप से 

आप हो जातो है, यद्यपि यद सिदान्त कितनेक अंश में सत्य है 
क्योंकि राज्य (राष्ट्र) के सब मनुष्य उद्योगो होने से धनाच्य 

होंगे पुनः दरिद्वियों से धनाव्यों को. दुःख होने की सम्भावना न 
रहेगी परन्तु विचार से देखा जाय तो सब मनुष्य उंन्नतिशोल होने 
पर भौ भिन्न भिन्न व्यक्षि होने के कारण से वे अपना कार्य्यं यथावत्‌. 
नहीं कर सक्त, जसे किसी राज्य के सवं मनुष्य (प्रजा) geda 
Aa पर भी यदि भिन्नत्वेन किसो wa से युद्ध करने में waa दोवें 


तो उन का कदापि जय नहीं हो सक्ला, जो वार्य समुदाय (सस टि) 


अर्थात्‌ ama कर सन्ना है वह कार्यं एकाकी ( व्यष्टि) अर्थात्‌ 
fagt इए मनुष्य नहीं AC aa, इस संसार की ओर ध्यान देने 
से we विदित होता है कि विना समाज के संसार का कोई भौ 
कार्य नहीं हो सत्ता जैसे उस सवेनियन्ता सच्िदानन्द परमात्मा 


ने शथ्वो के सवे परमाणुं को मिलाकर यह Tat बनाई है जो ` 


Wal आप के इष्टिगोचर हो रहो है ay केवल Tat के परमाणओं 
का ससुदाय ( समाज ) है, इसीप्रकार जख वायु आदित्यादि भी 
अपने अपने परमाणं का समाज ( RFAAI) हैं, जल के परमाणु 
परस्पर सिंल के समाजरूप # हो जाते हैं तब वे ढषानिद्त्तिरूप 


# पशूनां समज्ञोऽन्धेषां समाज्ञोऽथ सधमिंणाम्‌॥ ४२॥ असरः 


कोष कां० २ वर्ग ५ जो शास्त्रों में पशुओं के समुदाय को समज और 
जड़ के समुदाय को राशि आदि संज्ञा उन संब पदाथा को इसलिये 


wel हैं कि जिस से समाज कइने से मनुष्यों को सभा का ज्ञान | 
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कार्थ के करने में समथ होते हैं, यदि जल के परमाण आपस से 
मिले हुए न हों किन्तु आफ (वाप्य) रूप होवें तो वे war की 
fafaa wars को कदापि नहीं कर सक्ते, ऐसे हो aaa- 
रहित एथिवो वायु आदित्यादि के परसाणओं को ae भी 
जानिये, जले शरोर के इस्त पादादि अवयवों का परस्परसब्बन्ध- 
रूप Wale जब तक है तब तक सनुष्य सब व्यवहार कर सल्ला 
है यदि इस्तादि अवयव सब अलग अलग कर डालें तो इन का 
समाज न होने से aga डळ भो नहीं कर gan, यदि मनुष्यों 
सें दरजो, खातो, Gary, ane, सिलावट, ठठेरा, तेलो, जुलाद्दा, 
सोचो, बनिया, डाक्टर, मास्टर, आदि समाज न होय तो क्या ? 
एक मनुष्य दरजो घोषो, Gal, तंमोलो आदि सब मनुष्यलसाज 
का कास्य कर Gat हे कदापि नहीं, जब तक मनुष्य अपना समाज 
नहों बनाते तब तक aquatfa को यथावत्‌ उन्नति नहीं हों 
wal, देखिये पश wat आदि प्राणो भो सब अपना अपना समाज 
बनाकर अपनो रक्षा व जात्युन्नति करते हैं, जेसे किसी एक वानर 
पर कोई प्रहार करता हे तो उसो क्षण में सव के सब सकट 
एकल हो कर प्रहार करने वाले विजातोय पर एक साथ आक्रमण 
करते हैं और अपने सजातीय वानर को दुःख से सुक्त कराते हैं, एवं 
इस्तो आदि अन्य पशुओं को भो व्यवस्था है, इन gita दृष्टान्तों से 
यह सिद्द होता हे कि जो काय समाज कर संक्ता हे वह काथ 


व्यक्ति से कदापि नहीं हो सक्ता, इसी अभिप्राय से नोतिकारों ने 
लिखा है कि: 


हो और ससज कहने से पशुओं के कख का ओर राशि कहने खे 
जड़समुदाय का ज्ञानं होवे, परन्तु वास्तव में इन वो सम्मेलन से 


तात्पय्य है । 
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बड्नासल्पसाराणां समवायो हि दुजेयः | 
..ढणेविंधौयते रज्जव॑ध्यन्ते द्न्तिनस्तया ॥ ewe: 


wea व क्षुद्र वस्तु भो बहत सो मिलने पर मदान्‌ कायं करने 
में समथ होतो हैं जेसे ठण ( घास) एक ऐसो तुच्छ वस्तु है कि 
. जिस को बालक भो तोड़ सका है ओर इस्यादि पशं का तो यद 
खाद्य पदार्थ है परन्तु जब इन तुच्छ ढगों का भो परस्पर मिलने से 
समाज (age) हो जाता है तब बड़े बड़े मदोन्मत्त vale 
UMA को भो बन्धन कर देता है, इसो हेतु से भारत में लिखा 
है कि: 


अथ ये संहिता इचा: aga: सुप्रतिछिताः। 
ते हि शोघ्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्तेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥६३॥ 
एवं मनुष्यमप्येकं गुणेरपि ससन्वितम्‌ । 
शक्यं दिषन्तो मन्यन्ते वायुट्रंसमिवेकजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मा० So Yo Fo ३६। 
बहुत से मिले हुए सघन sat को वायु तोड़ नहीं सक्षा और 
न हच को सूल से हो उखाड़ सत्ता है परन्तु यदि उन sal का 
समुदाय न हो fag अकेला ga-ga तो उस वक्त को आंधी एक 
हो चण में सूज से उखाड़ देता है, ऐसे हो पुरुष चाहे कैसा हो 
बुद्दि व विद्याद्‌ गुणों से भूपित क्यों न हो परन्तु बहुत सो ऐसी 
आपत्तियां aga पर आ पडतो हैं कि जिन को अकेला मनुष्य 
करापि निवारण नहों कर सक्षा, इन पूवाक्ष उदाइरणों से स्पष्ट 


विदित होता है कि जड़ पदाथां का समाज भो केसे केसे काय | | ती 
करने में समथ होता है तो फिर मनुष्यरूप चेतनसमाज भला किं | 
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काय्य को नहीं कर सक्ता, इसो कारण से महात्माओं ने जात्यन्नति 
का सुख्य साधन समाज को हो माना है, देखो :— 


अन्योन्यसमुपष्टम्भाट्‌न्योन्यार्थाश्रयेण च | 
जातयः संप्रवईन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 


भा० उ० प० Wo २६ t 
weet मिलने और एक दूसरे के areas मनुष्यजाति 


को उन्नति tat चोती है जेसे सरोवर ( arna) में कमल aya 


AA जाते हैं, अस्तु जो कुछ मनुष्यजाति को उन्नति इडे है ag 


सब समाज का हो फल है, राज्यादिव्यवस्था का सूल भौ समाज 
हो है, जिस देश में समाज नहीं होता उस देश पर अन्यदेशीय 
जन आक्रमण करके GAA स्थापन कर लेते हैं, aw भो चढाई 
( आक्रमण ) करनेवालों के सप्ताज का हो फल है, एवं मनुष्यत्व at 
समाज से हो आता है, जैसा कि वेद में प्रतिपादन किया है :-- 
सभांझसस्यो भवति uq वेद्‌ WY ॥ ste ate ८ अनु० ५ व० २५। 

मनुष्य समाज से चौ सभ्यता को सोख सक्षा है परन्तु 
सस्य सभां मे पाहि ॥ ६ ॥ wwe ate १९ wae ० ब० us 

बह सभा सभ्य अर्थात्‌ ae आय्य पुरुषों को”होनो चाहिये 
जिस से संसार में सभ्यता naa चो, उदाइरणाथं वत्त॑मान में 
आर्यसमाज है, जब से भररय्यावत्तं में आय्येसमाज का प्रादुर्भाव g 
है उसो दिन से maaa उन्नति होने का प्रारस इभा है, 
TAGs ने मारंतवर्ष को सवे प्रजा को घोर निद्रा से जगाया 


*नसासभायत्रन सन्ति ह॒द्दा न ते हवा न ये न वदन्ति धमंम्‌। 


नासो wal यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥ ५८॥ 
भो. ड० qe He RAI | Rl. . 
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और उन में HANGS उत्पन्न वारके खच्जनता व देोचति की भोर 
भ्यान द्वाया; Tat magas के प्रताप से सामान्यतः अन्य 
देशों को ओर सुख्यतः भारतवर्ष को जो लाभ हुआ है वह इसाशे 
लेखनो से अलेख्य और प्रायः सब विद्वानों पर प्रवाट है इसलिये. 4 
सार्थपरताका त्याग करके ऐसे समाज का साडाय्य करना मनुष्य | 
का पर्रम कत्तव्य भौर संसार को cafe का हेतु है क्योंकि समाज 
बिना किसो ar को सिदि नहीं होतो, जैसे घर पर छप्पर! 
'चढ़ानेरूप तुच्छ काय्यं को भी मनुष्य विना समाज के नहीं कर 
सत्ता पुनः बड़े बड़े काव्या को विना समाज के केसे कर सक्ते हैं, 
इमो कारण से महाभारत में प्रतिपादन किया है कि — rx | 
| नवे fiat आतु चरन्ति धने नवे सुखं प्रापुवन्वीइ Rat 
नवै fat ales प्राप्ुवन्वि नवे सिन्ना; प्रशन रोघय॑ति ५६ 
= j : Hla Fo प० अ० ge l 
समाज के विना अर्थात्‌ एकता के विना सिन्न भिन्न मनुष्य न 
तो धर्मोत्रति कर सक्ष हैं न वे सुखो हो सक्ते हैं भौर न वे गौरव 
और शांति को प्राप्ति हो कर सकते हैं, अत: अनुष्ण को समा- | 
Safa अवश्यमेव करनो चाहिये, पूवं काल में एतट्टेशनिवासियो 
में (water) एक वेदिक धर्स था चाजकाल के wen अनेक aa 
.सतान्तर चौर wake से जो जो वर्तमान समय में वैर विरोध 
X वह नहीं था ( भाषाएक्श ) अर्थात्‌ dea भाषा हो थो जिस का 
. चार धार््यावत्ते के सव खरडों में था अब अनेक भाषाएं ARS 
- इस देश को बहुत हो डानि है परन्तु anfa देवनागरो अथात्‌ 
Text भाषा होगी चाहिये जिस का प्रचार भारतवर्ष के सब 
fanata है ( जातिऐक्य ) पूवकाल में एक मानव जाति हो थौ 
इत जातिय हो गई हैं इस थे भो अनेक हानिएं होतो हैं. 


oe 


BR ie = 
i 
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( भोजनऐक्य ) पूवेकाल में स्व sata व्राह्मण चत्रियादि परस्पर 
एक EAL के हाथ का भोजन करते थे परन्तु अब सनातोय ब्राह्मण 
के हाय का भो नहों खाते हैं इस से बड़ा दुःख और देश को अवः 
नति हो रहो है ( सुखटु:खऐक्य ) पूर्वकाल में एक के सुख से जत 
सुखी और एक के दुःख से सब दुःखो . होते थे adaa में इस से 
विपरोत है इस का फल सब सोग रडे हैं, (राज्यऐक्य) पूर्वकाल में 
'एक Meat का राज्य था अब अनेकों का राज्य है, इस का फल 
सब को अनुभवसिद है ( water ) प्राचीन समय में सब मनुष्यों 
'को पक्षपातरद्धित एकसद्ृश न्याय मिलता था किन्तु काले गोरों 
का भेद नहीं समझा जाता था जिस समय में सई प्रकार को 
एकता थो उस ससय में यह देश उन्नति के शिखर पर चढ़ा: 
sma जब से अविद्या के कारण से इस देश में अनेक मत- 
-सतान्तर फेल कर आशां में परस्पर फट पड़ गई तब से aye देश 
अधोगति को प्राप्त हो गया और देशवासौ दोन मलोन हो गये 
जब तक इन अनेकताशों के जाल से निकल कर पूवोक्त — 
a करेंगे तवतक .यथाभोष्ट सुख को सिद्दि कदापि नहीं हो 
aan, अतः एतहेशनिवासियों को ससुचित है fi 
अर्थ तन सन धन से gadana ae à ae 
समाजोब्रत्यर्थ सानसशास्त्र शारोरशासत्रादि अनेक शास्त्रों के ज्ञान 
St आवश्यकता है उन शास्त्रों को जान कर मनुष्यससाजसंस्था- 
ie जिस को इतिहास कहते हैं (जिसके विषय में हम प्रथम 
Rara हैं) इस इतिहास के जानने से मनुष्यों को यह वात्ता 
. चत हो जातो है कि असुक मनुष्यससाज ने असुक कार्य किया 
: आ - परिणास ऐसा इुआ था यदि हस भौ इस कार्य को 
| करगे तो इस का परिणाम भो ऐसा हो होगा इसलिये ऐसा mA 
करना योग्य है वा आयोग्य है इत्यादि ज्ञान मनुष्यों को समाज | 
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dana ( इतिहास + ) से छो want डे अतः सदितिंहासाधलोक- 
नद्वारा समाज की उन्नति अवश्य करें, सामाजिक काय्यं से नित्त 
होकर मनुष्य सनोरच्ल्ञन में भो कुछ समय व्यतोत करें यद्यपि 
अनेक मंनुष्य मनोरच्ल्ञनाभिप्राय को न जानने से मनोरच्ज्ञन को 
आवश्यकता नहीं है ऐसा प्रतिपादन करेंगे परन्तु यदि विचार से 
देखा जाय तो AAT को बड़ी भारो आवश्यता है जेसे कार्य 
करले करते मनुष्यों का शरोर थक जाता है ऐसा हो मन भौ थंक 
` जाता है जबतक शरोर को विश्वान्ति न मिलेगो तबतक शरोर 
कार्य करने में असमर्थ होता है Vet मन को दशा भो जानो, 
जिस काम के करने को मन नहों चाइता परन्तु वलात्कार से 
` अथवा किसी निमित्तविशेष से करना पड़ता है व काय उत्तम 
नहों होता भौर दो चार बार वेमन काम करने से फिर व: कार्य 
सन से ऊतर जाता है पुनः उस कार्य में सन न लगने के कारण 
फिर व्च कभी नहीं हो सत्ता, वेसन कास करने वाले को भो बड़ा 
दुःख होता है, जिस समय में किसो काय के करने को चित्त नहीं 
चाहता उस कार्य के करने में सन को शक्ति का बहुत नाश Stat 
है इतना छौ नहीं किन्तु सन के न चाइने पर कायं करन a 
अनेक हानियें होतो हैं जिन को गणना करना कठिन है इसलिये 
जब कार्य करने से मन उकताय ( उदासौन हो) जाय तब मन को 
मनोरच्चन में लगा देवे जिस को कि अन खयमेव चाहता है, जगत्‌ 
ञं मनोरच्न भो उत्तम मध्यम अधम भौर अधमाधसमेइ से बहुत 
प्रकार के हैं aa उत्तम सत्सङ्ग) पुस्तक पढ़ना, fra चित्र कला 


कौशलो लेखन करना, रसायनविद्या † व्यायाम, शद्दवायुयेवनाथेः | ः 
क्क INES के te REY 


«fa © आस, ऐसा हुआ था इस का नाम इतिहास 21 
tb जिस से रंग आदि बनाये जाते हैं। - a 
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farane, मध्यम गान, वाद्यत्र, कौतूइल, नाटकावलोकनादि, 
अधस चोपड, तरच, तास, गंजोफा, हंसो दिल्लगो, afeara 
फिरना, गालो देना aif, अधमाधम स्तेय, द्यत, व्यभिचार, सुरा, 
मत्त, aay, ale, इन मनोरच्ञनीं में sua मध्यम इन a 
भकार के मनोरष्ज्ञन में सनुष्य को हानि नहीं होतो, परन्तु इन में 
भो पर को अपेचा पूर्य उत्तम इने से पूर्व का हो सेवन करना 
अधिक येयस्कर है और जो निकृष्ट अधम भौर अधमाधम ये तो 
दोनों हो बुरे हैं इन में भो. अधम को अपेक्षा अधसाधम aga हो 
बुरा है अधम और अधमाधम ये दोनों मनुष्य के महाहानिकारक 
डने से इन को मनोरवज्ञन नहीं कह सल्लो यद्यपि कोई मनुष्य ऐसा 


` काइ सक्ला है कि जिस जिस कायं के करने से मन को आनन्द हो 


Se को मनोरव्ज्ञन काइते हैं तथापि जिस कार्य का परिणाम बुरा 
हो, जिस से सन शरोरादि को हानि हो, जो अवसान में मन को 
आनन्द (taa) के बदले दुःख ( रच्न ) पहुंचाबे उस को बुद्दिमान्‌ 
पुरुष anita नहीं काइते, अस्तु कितनेक मनुष्य प्रातःकाल उठते 
हो मनोरञ्जन में लग जाते हैं पुनः दूसरे किसी कार्य को भोर 
ध्यान नहों देते किन्तु रात दिन मनोरव्ज्ञन में हो निमग्न रहते हैं 
परन्तु यावत्पर्यन्त waaay, जोविका, अपत्यसंगोपन, सामाजि- 
कोन्नति व ईश्वराराधनादि कार्य यथावत्‌ न करलें तावत्पय॑न्त सनो- 
रतन में प्रदत्त होने का किसौ को अधिकार नहीं है, यद्यपि 
अनेक मनुष्यों का सनोरच्ञन और जोविका अथवा AAA और 
अपत्यसंगोपम किंवा मनोरच्षन और समाजसंस्था एक हो होता 


है जञेसे एक पुरुष कौ शिल्प कला कोशलो में वा गानविद्या में 


SA 


अधिक रुचि हे ओर वहो उस का सनोरच्नन है. भीर वच्चो उस्को 
जीविका भी है, ऐसे हो किसी का सामाजिक कार्य के करने से 


सन प्रसन्न होने से वहो उत्तका AMT भौर सामाजिकोन्रतिरूप 
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कर्तव्य भी है, अस्तु इमारे कथन का तात्पर्य यहो है कि जोविकादि 
काया के समय में सनोरच्चन में प्रदत्त होना सूखंता का कास है हां 
जिनका मनोरच्जनं ओर जोविका एक है उन ater क्रिया द्याथे- | 
करो प्रसिद्दा” इस दृष्टान्त के अनुसार एक हो काय जोविका और 
मनोरच्छन का हेतु होने से उस कार्य में वे प्रव्नत्त होवें तो कुछ हानि | | 
मंहीं परन्तु जो मसनोरच्लच जोविकारूप होता है वह मनोरच्जन 
बहुधा मनोरव्ज्ञन का काम नहीं देता, यदि जोविका और सनो- 
waa दोनों हो एक क्रिया से सिद्ध dia तो अत्युत्तम है, एवं 
अपत्यसंगोपन में वा सामाजिकोन्रति में भो मनोरव्ज्ञन को व्यवस्था 
को जानिये, इन पूवाक्ष कत्तव्य कसं को तथा वच्यमाण कमा को 
मनुष्य अपनो पूण Saas यथावत्‌ नियमपूबक किया करे, संसार में 
प्रत्येक क्स के करने में मनुष्य को तन्त्रता को आवश्यकता है यदि 
मनुष्य Uda न छोय तो कुळ भो नहीं कर Tar, इमो अभिप्राय से 
पाणिनि सुनि ने अष्टाध्यायी में प्रति पादन किया हैँ कि :-- 
स्वतन्बः कर्ता ॥ ५४ ॥ अष्टः अः १ पाः as 

जो काये करने में aed होता है ast कायं कर सत्ता है aid 
ae ( घट ) के करने में कुम्हार ( कुलाल ) आज़ाद (aaa) होने 
से चट बना सक्ता है ऐसे हो प्रत्येक काम के करने में मनुष्य को 
gaaat को आवश्यकता होने से मनुष्यों को waa मिलनी 
चाहिये क्योंकि सम्पण उन्नतियों का कारण खतन्द्रता है और 
संस्क्तग्रन्यावलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि पूव काल a इस द 
` को मनुष्या में पूणे स्वतंत्रता थो इससे एतहेशोय परम सुखो थे इतना 
_ हो नहीं किन्तु wart मषिं लोगों का यही सिददान्त है कि :- 


ms 
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"परवता wate पराधीनता हो दुःख को 'सूल है और .खत- 
waa अर्थात्‌ खाधोनता ही सुख का सूल है; सुख और दुःख का 
| यही लक्षण जानना चाहिये, अंव आप जान सत्ते हैं कि आय्य लोग 
'कितने खतंत्रताप्रिय थे जिन्होंने खतंत्रता को सुख और परतंत्रता 
'को दुःख माना है, अस्तु आय्य लोग केवल अपनो हो खतंत्रता को 
« नहीं चाहते थे किन्तु :-- ` i 5४ (ie AO 
o SHERI AAT Nas mea ` ` 
:7 = जैसे अपने को खतंत्रता से सुखः होता है ऐसे.चो अन्य पुरुषों 
को भो स्वतंत्रता से Fawley है इसलिये मनुष्यसात्र को खतंब्रता 
होना चाहिये, खतंत्रता:का,कारण.विद्या,.. बुचि,. न्याय, विचार, 
AGU, समदर्शिता, सभ्यता, प्रचपातराहित्य,,स॒राज्यादि,हैं, इन 
विद्या आदि को इदि से खंतंत्रता की हद्धि और इन के {हास होने 
से खतंत्रता का. sta होता है, संसार में खातंत्रा बहत, प्रकार का 
है जसे १ जोवित्रखातंत्रा, २ उद्योगखातंत्रा,, ३ प्रवासस्ातंत्रय, ४ . 
qaaa, ५ लेखखातंत्रग, ६ घमखातंत्रा आदि इन (में, से 
जोवितसातंत्र sa को aed हैं कि जो जोने ( आयु ) में कोई भो 
बाधा न डाल सके, जैसे अनेक विदेशों cart ने व मूख देश- 
षासियों ने भो जिस को चाहा उसो को एक चण में बघ कर 
दिया, महासारतके पश्चात्‌ और हटिशराज्य के पूर्व मनुष्य को बघ 
करना तो AS लोग एक साधारण वात्ता मानते थे परन्तु जब से 
बटिश . गवर्नमेंट का इस देश में राज्य इभा है तब से मनुष्यों को 
सखण्ड पूर्ण, जोवितखतंत्रता को प्राप्ति हुई है जेसो को अन्य 


` + यंधेवाऽऽत्मा परस्तदंद द्रष्टव्यः सुखसिच्छता। ` सुखदुःखानि 
तुस्यानि यथात्मनि तथा परे॥ १॥ SARS अ० ३ । `` H 
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-दाजाओं के राज्य में दोनो दुःसाध्य है यद्यपि हटिशराज्य के प्रभाव 
'से मनुष्यों को जोवितखतंत्रता की प्राप्ति हुई है. परन्तु गवादि# 


यशसी को, जौवितातंत्रता को प्राप्ति किश्चिन्मात्र भी नहीं हे जो. 


aya मनुष्यों के समय में किर्बा अन्धायो क्रूर TST के राज्य 
में जेसे पणओं के प्रारण किये जाते थे वैसे हो वटिश राज्य होने 
पर भो गवादि wget के प्राण लिये ज्ञाते हैं यह बड़े हो शोक 
waa व खेद को वार्त्तां है इभ शभचिन्तकता से हटिश सर्कार 
को यह निवेदन किये विना नहीं रह aa fa यदि घटिश राज्य 
सें गोडिंसारूप अत्याचार ऐसे हो होता जायगा तो किसी समय में 
दुग्ध एतादि के अभाव से तथा बैल (ष) आदि को न्यूनता से कृषि 


. केअभावद्दारा राजा और प्रजा इन दोनों को हो महाइानि होगो, 


इस गोहिंसा से राज्य और प्रजा कौ अनेक डानियें होनो सम्भव हैं, 
इम aut जान aa कि tat ast हानि को चसारो बुददिमतो 
गवनेभेंट ने अभो तक कुळ भी न विचारा हो यदि दिंचारा हो, तो 
विचार का फल तो यक्षो हे कि वह काम में लाया जाय, इस 
आशा करते हैं कि इमारो afn सरकार इस गोहिंसारूप अत्या- 
चार को इस देश से शीघ्र हौ दूर कर के यश को भागो होगी, 
अस्तु, उद्योगखातंत्रग डस को aed हैं कि जिस मनुष्य की जिस 
. उद्योग में रुचि हो उस उद्योग के करने में किसी प्रकार की मनाई 
(प्रतिवकता) न हो क्योंकि उद्योगपराधीनता अन्यायमूलक होने 
से सहानिक्षष्ट और देश को अवनतिकारक है इसलिये जसा इम 
ने हत्तिविषय में पूव प्रतिपादन किया है वेसा हो मनुष्यों को धर्म- 
युक्त खेच्छानुसार उद्योग करना चाहिये, उद्योगखातंत्रा के विना- 


. # गोरचा से लौकिक व पारमार्थिक अनेक लाभ हैं इस विषय 


क; देखना चाहो तो गोकरुणानिधि पुस्तक का अवलोकन करो। 
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शक जो जी fanas व crewed बन्धन हों उन उन सव वन्धनों 
को राजा व जाति के मनुष्य तथा सुख्य करके उद्योगी समाज के 
सभासद्‌ दूर कर देवें, प्रवासख्ातंत्र को भो मनुष्यों को sera 
कता हैं क्योंकि प्रवासखातंत्रा के विना उद्योगखातंत्र नहीं हो 
सक्ता तथा प्रवास अर्थात्‌ देशाटन के दिना wae दयालु afanat 
अनुभवो व उद्योगशौल भो नहीं हो सल्ला, एवं गसनागसन करना 


मनुष्य को खभावसिद्द होने से प्रवास अर्थात्‌ गमनखातंत्रा को . 


' भ्ावश्यकता .तथा इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होतो है परन्तु इस 
स्वातंत्र के विरोधौ जगत्‌ में अनेक चोर सिंह व्याघ्र सर्पादि कर 
प्राणे तथा विषम पव॑त वूं (डिस) अत्यष्णता, भअ्रतिशोतता, कुजल- 
. वायु, ससुद्र और खज्ञाति के मनुष्य आदि हैं जहां सुराज्य होता है 
वहां चोर सिंहादि क्रूर प्राणियों को fafa राज्यद्दारा हो जातो 
है, एवं विषम पवतादि में मागे बनाने से व सदिमानादि से गसन- 
सोकय चोजाता है इसी प्रकार अधिक उष्णता में भौर कुजलवायुः 
आदि में सदोषधिसेवनद्दारा व अधिक शोत दिमादि में उष्ण भोजन 
ऊर्णावस्त्रादि से गसनखम का प्रणाश हो जाता है, समुद्र में आग- 
, बोट ( अग्नियान ) दवारा प्रवासप्रतिवन्वकता का अभाव हो जाता 


है और इश्वर को कपा से व afou राज्य के प्रबन्ध से ससुद्रयाद्रादि . 


का उत्तम प्रबन्ध छो भो गया है परन्तु :-- 


मूर्खस्य 1 नास्थीषधस्‌ । भट गो. 


` # दाज्यक्तत उद्योगपरतंब्रता जसे इन्‌कमटेक्य भादि, जातिक्कत 
meia जातिबडिष्करणादि। 


शयो न सञ्चरते देयान्‌ यो न सेवेत परिडतान्‌॥ तस्य सङ्कुचिता. 


ुद्दिर्घृतविन्दुरिवान्भसि ॥ १॥ सुभा० Ae २। 
tual वारयितं जलेन gaya छत्रेण सु्योतपो, wit 
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(pagar दे. भोः ew नहीं है, इस वाक्य के अनुसार: age: 
यात्रा में -इप: देश: के. सूख मनुष्य ज्ञातिरूप बन्धन को निइत्ति का: 
सोषध (उपाय ) कोई:भोःनहीं है वत्तेमान समय मेंप्रवासखतन््रता 
का नाश करनेवाला केवल ज़ातिबन्धन-हो हे यदिः कोई पुरुष विद्या 
ध्यवनार्थ अथवा व्यापार: कें अथे दरिवषेः( योरोप ) tat कोः 
विलायत में जाकर वचां कुछ-काल!निवासरः कर के प्रत्युत .जब अपने 
- घर को आता esata जाति के लोग se को जातिआुतः 
(जातिबाइहिर ) कर देते हैं यदि उन से कोई पूछता है कि इस at 
जातिबादिर क्यों करते हो वे ढकोसले पण्डित इस वा यच: उत्तर 
` देते-हैं कि. विलांयत में:जाकर्‌ इस Aaa मांस का सेवन किया 
होगा वा अफ्रेजों के दाथ. का बनाया भोज़न कर लिया BU इस 
लिये इस को इस जातिवाइर करते हैं क्योंकि कलियुग क में समुद्र: 
यात्रादि का शास्त्र में निषेध किया है इस लिये इस इस को जातिः 


बाहिर करते हैं, wa विचार करना चाड्यि. किं .क्या विलायत में:| 


जाकर हो मनुष्य सद्य Ais AAT करते हैं. और यहां नहीं करते 
वास्तव से तो यद्द बात है कि ज़िस.को: सद्म सांसादि से sue 
WEA तो यहां Aa मांसःक्रा.सेवन करता है और न -विलायत में 
. a ove feat. बात. का परिज्ञान.नडीं.हे वह विलायत 
में भो मद्य मांस का सेवन: करता है .चोर: यहां भो, जसे अनेक 
ब्राह्मणादि वर्ण इसो देश से. होटलों में जाकर सांसादि wae करते 


निशिताङ्कुशेन सम॒दो दण्डेन गोगदंभौ। व्याधिभेषजसंग्रहैय विविधे- 
मन्त्प्रयोगेविषं, सवस्योषधमस्ति weafated aaa नास्यौ 


` पघस्‌॥ ११॥ भत्त ० नो०॥. . न i 
® ससुद्रयाव्राख्रोकारः शोधितस्याष्यसं ग्रहः । इसान्धर्मान्‌ कलि 
४ गुरे, वल्योनाइमेनोषिण; vga. 
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रहस्थायमप्रकाणम्‌। ` ३०७ 


' हैँ तथा daa व योरोपियन वैश्यात्रों के हाथ को भो भोजन करते 


हैं इतना: हो नहीं क्रिन्त उन का उच्छिष्ट सो भ्रचण:कर . लेते हैं 
और लिनेःकोइम; बात का विवेक: 2.3 विज्षायतःसें जाकर-के भी 
उस देशवासियों के हाथ के पकाये अन्न को नहीं खाते जेसे द्र 
लोकवासो मालवा. ( सेंड्रलइंडया ) के नरसिंइगढ़ाधी सोमान्‌ 
राजा साइव डो, र सो, एल, चो प्रतापसिह नो वर्मा, अस्तु शासत्रविचा- 
दाजुसार तो खान॑ पानादि व्यवस्था इस प्रकार प्रतीत होती है वि 
मद्य मांसादि अभेध्य पदाथा को भक्षण न करे तथा चाण्डालादि 
अति नोच-कुकर्सी मनुष्यो के हस्त-का vane भोजन न. कडे, परन्तु 
ब्राह्मण:  चन्निग्रःः वश्यः चौरः शूद्र TUAT एक्‌ दूसरे, के: हाथ का 
अवश्य,भोजन कर जिया करें इस में! कुछ सो; हानि नही. ante, 
शूदर के हाथ का-पकाया-भोजन-करना ब्राह्मणादि वराको ma- 
समंत है 'जेसो कि आपस्तस्वोय' घंमं द्र में' प्रतिपादन: किया है 
देखो Fee 577 te te rps Sheng ति EE 
` ` 'आरयाऽचि्िता' वा ger संस्कर्तार: स्युः ॥ ४॥ 
PR Pe TiS VET He of “आपसतस्वधर्म सू० या र २ खख RI 
_ ` आख्ये भोजनं ( पाक) के ' खामी होव चौर शुद्र भोजन को ` 
पकावें, ऐसे मनु में भो. प्रतिपादन किया है कि feat को उत्तमं 
WN करने से शूद्र का निर्वाह न होय तो आपत्काल # में शूद्र 
से नोच वर्णसंकरादि के क्मभर्थात्‌-' "` '' ` :2 
जीवेत्‌ + कारुककमेसिंः Wee ॥ CR Ta USE बी tel 


* देखो GEA ... ` `; 
† मनु के अध्या, १ Moses देखो आहण. क्षत्रिय वेश्स 


AR इनका खू-२:जो विका ते.दिवाह a eta तो'होनर वणी को 
शोविक्ाभो से आजीवन, करे जकदिल्लो का SARUA कराना | 
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रसोये [ बबर्ची ] के कर्म से शूद्र अपना जीवन करे अर्थात्‌ 
शूद्र manri को रसोई बनावे, इस से भो शूद्र को पाक 
बनाने का अधिकार प्राप्त है, एवं सहामारतमें भो लिखा है, | 
देखी :-- 

. शतं दासौसहस्राणां यस्य नित्यं महानस | 
पाबौ हस्त दिवाराबमतिथौन्‌ भोजयत्युत ॥ .१७॥ 
Ato वि० प० Go १८। 

जिस समय में पाण्डव विराट्‌ राजा के वहां जाकर रहे थे उस 
समय में द्रौपदो # ने भोमसे कदा कि जिस युधिष्ठिर के महानस > 
(-रसोड़े ) में awert (हज़ारों ) दासी दिन रात दाथ में पात्र लिये 


वस्त्र पहिनाना, 'चपरासी का काम करने आदि से शूद्र का निर्वाह 
न होय तो पौरोगवादि वणंसङ्करों को जो रसोई करना .आढि 
जोविका है उस से जोवन करे । जहां कहीं स्मृतियां में शूद्र के अन्न 
का निषेध है वह असत्‌ शूद्र के घर के पके इए का निषेष है क्योंकि , 
उस के घर के पात्रादि. सलोन होने से उस के caw marie में 
पकाये, इए अन्न के खाने से इिजातियों को ग्लानि होने से निषेध 
. किया है परन्तु अत्विस्मृति में तो शूद्र के यहां के अन्न के खाने का 
भो विधान किया है जेसे। ._ 
आरनालं तथा चोरं कन्दुकं strana | Aer च तक्र च 
शूद्रस्यापि agafa ॥ १॥ अविस्मृति। | 
इसो प्रकार मनुजोने भो खाइ नहीं करने वाले शूद्र के aaa 
_ का निषेध किया है देखो मनुस्मू० Wo ४ झो० RRI - a 
+ सूय्यदत्ताक्तयात्नेन HUTT भोजनावधि ब्राह्मंणांस्तपमाणे ' 
चाखाथसुपागता; ॥ व० Wo To REVI LS He कद 4 | 
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र इस्थाश्रमप्रकरणम्‌ | i ३०९ 


इए बहुत से.अतिथियों को भोजन करातो थीं वषे युधिष्ठिर आल 
दूसरे का छत्य हो रहा है एवं :-भा० उद्योपपर्व we ८२ झो० 
३८ में लिखा है कि श्रोक्तण ने चतापाचित अन्न ब्राह्मणों को 


| . खिला कर पुनः आपने भो खाया भौर चत्तानास शूट से वेश्य कन्या 


में उत्पन्न इए मनुष्य का है देखो सनुस्मृ० अ० १० झो० १२ एवं 
नित्यं dmana विविध राजवेश्मनि ॥ २४ n 


Hlo चनुशा० Yo Wo ५३। 
_ राजा कुथिक के ae में अपनो भार्य्या के सहित च्यवन ऋषि 
पका FAT अन्न खाता रहा, ऐसे छो ;--- १ 
प्रविश्य च रइं रस्यमासनेनाभिपूजितः 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगु दिजोत्तमः ॥१८॥ 
मान्य ` 'भा० वन० प० Wo 20] 
एक समय में कौशिक ऋषि उपदेश ग्रइणाथं चर्माव्याध 
( चण्डाल) के घर में गया तब उस व्याध ने ऋधि का आसन 
जलादि से आतिथ्य सत्कार किया और कौशिक ऋषि ने कसाई का 
जलपान किया xa gita कथन से स्पष्ट है कि सभो मनुष्य पर- 
स्थर एक दूसरे के हाथ का खाते पोते थे तथा :-- 
विप्राणां वेदविदुषां गृंहस्थानां यशखिनाम्‌ | 
WAT तु शूद्र धौ ATE: परः ॥ २२४॥ ` 
ago Foe] 


परिचर्थात्मक॑ कर्म WEA खभावजम्‌ ॥ 88 ॥ ` 


अग० गोता० We १८ | 


अनुरति te गोता आदि सब पुस्तकों में fest कौ सेवा 


Wer करना हो शूद्र का परम धर्मा लिखा है, जब ऐसा हे तो | 
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इरण  ' 'पुरुषाथंप्रकाणः ।” 


Cex CAE करना भी सेवा हो हे, कयां खान ' करना सेवा: और 


रसोई वना के खिलाना ‘sam हैं? कदापि नी हां: इतना 
अवश्य है कि रसोई वनांना पौरोगवं आन्धसिक आदि at से भो 


quar वर्णसंकरो कां काइ है और feat को अन्यःसाधारण शसुषा 


करना शूद्रो का कॉम है परन्तु'पूर्वोक्त मनुप्रमाण से शूद्र रसोई भो 
करे तो दानि नहीं और इमारो Tala में. तो. जी. मूख हे वद 
शूद्र होने से सव प्रकार कौ सेवा किया करे जिस से कि उस्का 
यथोचित भोजनादि व्यवद्दार ठोक ठोक चले, पूवसमय में अन्त्य 
जादि का बनाया भोजन करने को रोति भो थौ ऐसा ज्ञात होता 
है जैसा कि बाल्मोकिरासायण में प्रतिपादन किया 2 fa 


पादामाचसनीयं च सर्व प्रादादांथाविधि | 
तासुवाच ततो रामः श्रंमणों धंमसंस्थिताम्‌ ॥७॥ 


खालमौ० रा० अण्ण्यकां० Jo ७४ | 

रामचन्द्र महाराज ने ( शवरो ) भोलनो के दिये इए जल से 
आचसमन किया; aa i 

राघवः me विज्ञाने तां: नित्यमबिष्कुतास्‌॥ १८ ॥ 

« ५ ` बा०7रा० alte Ato Fo 3४ | 

इस सोक को टोका सें टीकाकार ने स्पष्ट प्रतिपादन किया है 

{कि तहत्तमादारादि- अङ्गोछत्येति], . मातङ्गाढि सवे महर्षि इस 

Sat के हाथ की पकायो Ta खाते थे, तथा मतुखुतिं मै 

लिखा है कि 7. - 


HEY 
जोवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः 


` आकाशमिव पङ्केन न'स पापेन लिप्यते॥ १०४॥ 
Dl est bi, FES (3 ag अश | 
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आपलत्काल में ब्राह्मण चाइै.तिसके हाथ का खाय लेने पर मो 
उस को पाप खेपायमोन नहीं होता जेसे कौचड़ में भाकाश होमे 
पर भो झाकांग मलोन नहीं होता, जब कि सन्वादिधर्मशाख्रकारः 
आपत्काल में सब के हाथ के बनाये भोजन खाने को ब्राह्मण को 
भाज्ना देते हैं तो कोई ब्राह्मणादि आपत्काल के कारण से विद्या 
पढ़ने को विलायत जाकर किसोविजिटेरियन होटल में भोजन 
करेगा तो मनुस्मृति के सिद्दान्तानुसार वह दोष का भागो नहीं हो 


सक्ला, . अस्तु इमारो Taft में तो जहां तक हो सके नौच waa 


चाण्डाल यवनादि के हाथ का पक्कान्न न खाया जाय तो उत्तम z 
परन्तु वर्तमान समय में ब्राह्मणादि gai को भोजनव्यवस्था विल-' 
चण है जेसे कान्यकुन, Afaa, dua, सारस्वत, कशसोरो ब्राह्म 
णादि सांस खाते हैं, गोड़ पञ्चद्राविड़ादि मांस नहीं खाते, एवं 
ated खत्रियों को wat (wat) QA घौर गौड़ादि # इल- 


घाई को पक्की पूरो खा लेते हैं कान्यकुल व पच्चद्राविड़ बरफी BB. 


wie इलवाई के घर का जलरद्दित yauna को खा लेते हैं ऐसे 
हो कशमोरो ब्राह्मण कच्ची रोटी को ऊन के वसन में लपेट के सुसल- 
सान के सिर पर रख देते हे सुसलमान उस QA को ले. जाता है 
और कशसोर में कशमोरो ब्राह्मण उस को खा लेते हैं, एवं चौके 
का विचार भो कशमोरो ब्राह्मणों में नहीं है वे सुसलमान के चूल्हे 
पर रोटो बना लेते हैं इन के जलादि.भरने वाले भो सुसलमान 
Wa हें एवं दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में भी विद्यार्थी ब्राह्मण बनो बनाई 


रोटी गलियों में से व बाजार में से मांग कर ले जाते हैं Mee 


लेते हैं तथा ब्राह्मणादि वणं अङ्गरेजो ओषधि खाते हैं जिस में 


| '*गोड़ पच्नद्राविड़ादि ब्राह्मणों में चोरोसे मांस मद्य आदि का अनेक i 
.._ सेवन करते हैं परन्तु उन को ज्ञाति ataf का निषेध हो हे । . 
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agwi का स्पर्श किया हुआ जलादि होता है, एवं चमारादिकां 
को बनाई गुड़ शकरादि खा लेते हैं परन्तु अनेक संप्रदायी में Bar 
खोला देखने में आतो है कि वे लोग चूल्हे में जलाने को लकड़ी 
को धो कर चीके में लेते हैं भौर चमारों का बनाया गुड़ जिस के 
बनाने में वे अपनो रोटो आदि उसो रस में पका. लेते हैं उन को 
रोटो के उच्छिष्ट टुकड़े उस गुड़ शक्करादि में रहते हैं उन गुड़ 
शक्कर व मेदादि पदाथां को वे विना धोबे हो खादा कर जाते हैं 


यच्च बड़ी हो Tae को वार्त्ता है, इस देश में सूखेता के कारण 


से अनेक सम्प्रदाय हो जाने से भोजनादि व्यवहार में इतना गड़बड़ 
हो गया है कि जिसका अन्त नहीं जैसे एक हो घर में स्रो बल्नभ- 
सम्प्रदाय की चेलो है और उस का पति रामानुजसस्पदायक का 
शिष्य है वे दोनों परस्पर पति Tat होने पर भो एक दूसरे के हाथ 
का नहीं खाते यद्द Beata तो क्या है ? वास्तव में. मद्य 


मांसादि अभच्य पदाथा को.छोड़ कर व मलीन व्ल्लेच्छ चाण्डालादि' 


मनुष्यों के हाथ के बनाये भोजन को छोड़ कर Aral को WLS 
एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में कुछ भो ानि नहीं है, 
एवं मनुस्मृति अ० १० झोक ४३ व० ४४ में वर्णन विया है कि 
यवनादि सब चत्रिय थे ये सब क्रिया के परित्याग से व ब्राह्मणों 
( विद्वानों ) के अदर्शन से शूद्रभाव को प्राप्त इए, जब ऐसा है तो 
सुक्रिया करने से व ब्राह्मणों के दर्शन करने से ये लोग पुनःक्षत्रिय 
हो जाएंगे अथवा मचुस्मु० अ० ११ झोक १०९ के अनुसार तोन 
कच्छू ब्रत कर के उपनयन लेने से ये सब हिज हो जायंगे पुनः 
इन के हाथ का पकाया भोजन करने में मनुस्मृति के सिद्दान्ताचुः 
सार कुछ भी अनाचार» वा दूषण नहीं डो सल्ला, एवं यदि कल्पित 


MSMR NOR 
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स्मृतियां के भरोसे पर ससुद्रयात्रा का निषेध करते हो तो उन 
स्मृतियों में अङ्ग, ar, कलिङ्ग, सिन्धु, day आदि देशों में जाने 
का निषेध भो किया है जब ऐसा है तो फिर aera ( बढ़) आदि 
देशों में रइनेवाले ब्राह्मण को आप ब्राह्मण मानते हो वा नहीं, 
यदि मानते हो तो ससुद्रयात्रा का निषेध किस प्रकार से करते छो 
क्या उन स्मृतियों के इन वचनों को सानते हो और दूसरे वचन को 
नहीं, यदि विचार से देखिये तो ऐसो ऐसी वार्त्ताभों के विधान करने 
वालो स्मृतियें यवनों के राज्य में बनो होंगो उस समय में यवनों 
ने अत्याचार किया होगा इसलिये पख्डितो ने वहां जाने का निषेध 
किया होगा परन्तु वास्तव में समुद्रयात्रा का निषेध नहीं है क्योंकि 
वेद में समुद्रयात्रा को आज्ञा दो है देखो :- 
समुद्रं गच्छ स्वाहा ॥ २१ ॥ e च €। 

VAS को यात्रा कर और सुन्दर वचन बोल, एवं शतपथ ate 
R Ho ६ Alo वां० ११ में भो समुद्रयात्रा का विधान है तथा 
अनुस्मृति में भो लिखा है कि ;-- 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थ दर्शिनः | 
स्थापयन्ति तु यां afe सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७॥ 


Ago अ० ८ | 

नौका पोत ( जहाज ) आदि समुद्रयानों की चालनक्रिया में 

जो निपुण चौर देश काल व लाभालाभ को जानने वाले अर्थात्‌ 

किस देश में किस समय में समुद्र के जाने से कितना धन प्राप्त हो 

war है इत्यादि व्यवहार के. जानने वाले जो राजकर ( शल्क ) 
नियत करें वही राजा को प्रमाण करना चाहिये, इस मनुप्रमाण से” 

भी agana fae है, इसी प्रकार अनेक सट्ग्रन्यो में लिखा है, 
ससमुद्रयात्रा करने की वात्ता केवल लेखमात्र हो नहीं हैं किन्तु. 
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प्राचोन समय में अनेकं प्राच पुरुष. ससुद्र को यात्रा कर चुके 
इ जसे :-- . : 

आन्बेच्छावधिकान्‌ सर्वान्‌ स सुक्त रिपुसद्नः 
रल्लाकरसलुद्रांतांशातुवरण्यजनाइतान्‌ ॥ ५॥ 


Blo आदिप० Wo es] 


राजा gaa ने जहां तक AE रहते थे तथा जहां तक त्राह्म- 


Wie वण रद्दते थे इस सव रज्ाकरके टापं में राज्य किया 
था एवं + 
सं तु वाजी समुद्रान्तां पर्थ्थेत्य वसुधामिमाम्‌ ॥ १ N 
- SIPTHo To अध्या० ८१ J 
समुद्र के पार की Tat तक युधिष्ठिर का अश्व हो आया था, 
इसोप्रकार ! 


वणिग्यथा यसुद्रादे यथार्थ लभते धनस्‌ ॥ २८॥ 

Alo शां० Yo To २९९। 

BETA के ससयपग्येन्त वणिक्‌ अर्थात्‌ व्यापारो agaaa 

करके धनोपाज्जन करते थे# एवं अन्य ग्रय्थों में सी है, ग्रन्यविस्तार* 

भय से यहां इम अधिक प्रमाण नहीं लिख aa, बस पूर्वोक्त प्रमाणों 

_ से सिद्द हो चुका कि पूवं समय में वेदाज्ञानुसार आये लोग सब 

देश देशान्तरों में जाते थे और अबःभो जाना चाहिये, जेसी कि 
वेद ने राज्ञा दो है कि: 


सनो निविष्टमनुसंविशख यत्र भूमेजषसे तब गच्छ ॥८॥ 
y Wade Gio १८ अनु० ३ व १३ | 
ene ee 
` * स रासचन्द्रजो ने भो ससुद्रयात्रा करके Get पर आक्रमण 
 कियाथा। 
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हे म्य! तेरी जहां इच्छा हो वहां जे तू चला जा यह सब ' 


Tat तेरे रहने के लिये:हो. है, पांराशरस्मृति 
वसन्वा यत्न तवापि खाचारं न विवर्जयेत्‌ ॥१॥ 
bgt fe ` INT अ० १] 
| ATE जिस देश में चाहे. उसो देश में रहे किन्तु अपना जो 
आचरण ( आचार ).हे उस को न विगाड़े, जो मनुष्य परदेशयात्रा 
के विरोधी हैं वे कुएं के मेंडक (कूपमंडूक) हैं यदि उन कूपसंडकों 
का हो कथन सब लोग: मान के बैठे रहें तो बिलायत में जाने के 
विना कोई सी wae सिविल सर्विस, बेरेष्टरी, डाकरे इच्चिनियारी 
यादि. उत्तम .पद को प्राप्त नहीं हो सक्त, जैसा कि पच्चतन्् में 
लिखा है कि:--: . ,. , ; wi 
विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ | 
यावढ्‌ ब्रजति न भूमी देशदेशान्तर इष्टः ॥४३१॥ vee t i 
. जब तकं मनुष्य उत्माहपूर्वक एक देश से दूसरे देशों को नहीं 
जाता है तब तक विद्या, धन, शिल्प ( कारोंगरौ ) को नहीं प्राप्त 
हो सक्ता और न" वे अपनो उन्नति कर सत्ते हैं परन्तु इश्वर को 


“aed तु सानवाधर्माख्नेतायां गौतमाः gail द्वापरे wg- 
लिखिताः कली पाराशराः सृताः ॥१॥-प० Ho अः १। 

t परदेशभयादुभोता बहुमाया नपुंसकाः। 

स्रदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा WAT ॥ ३६ ॥ 


Sg हिजडा कापुरुष मनुष्य काक भौर पश ये सव परदेश के 


भय से अपने हो देश में कोडे मकड़ों को नाई मरते हैं परन्तु शूर- 
. बोर पुरुष दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपनो सत्ता स्थापन 
h ; -; > का 26478 
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कृपा से अव बुद्धिसान्‌ मनुष्य इन कूपमंडूको के कथन को प्रमत्त- 
गोत समकर कर Vat मिथ्या बातों को न मान कर विलायत को 
चले जाते हैं ओर जायंगे भो क्योंकि यह एक सनुष्यसमाज में 
खाभाविक प्रहत्ति देखने में आतो है कि जो दित को बात.चोतो है 
उसे समभने पर यदि प्रतिवन्धकता न दोय तो ATA खोकार करने 


को कटिबद्द होता है और यथाशक्ति कर भो लेता है जेसेसाग 


में १० मनुष्य क्रमशः एक दूसरे के पोळे समोप समोप चले जाते हैं 
उन के चलने में सब से अगाड़ो चलनेवाला चलने में शिथिलतां 
करने लगता है तब पोछे के तेज चलने. वाले अगाड़ो चलनेवालों 
‘at ava हैं कि जलंदो चलो यदि उन के कने को अगाड़ो चलने 
वाले मान के Heel चलने लगें तब!तो अगाड़ो और पिछाड़ो के 
'पिछाड़ो चो बने रह के मच्छचिल पूरो करते हैं यदि पोछेवालीं का 
कथन अगाड़ोवाले न सान कर Slat चाल. हो चलते रहें वा मागे 
रोक कर बेठ aia तो पोछे के लोग झट आगे होजाते हैं ate आरी 
चलने वाले पोळे रद्द जाते हैं, यहो व्यवस्था वत्तमान समय में 
ब्राह्मणवण को भो है, २ वण ब्राह्मणों के कथनानुसार उन के पोळे 
चलनेवाले थे परन्तु लब देशोन्नति के अर्थ योरोप आदि परदेशों में 
जाने को इन से कहा गया कि आप जायें और उसमें भो जानें दें तब 
अविद्या से इन्हों ने परदेश जाने का निषेध किया तब नवशिचित 
लोगों ने इन Gla इन के कथन को पोछे रख कर योरोपादि देशों 
सें जाना प्रारम्भ किया और इन अविद्या के gaat को पोछे रख 
दिया“ जब यद व्यवस्था हुई तब असुके शास्त्रो ढसुके शास्त्रो भो 


= भ्ाकिचचन्याद तिपरिचयाव्जाययोपेच्यमाणो भूपानामननुसर- 
` णाहिभ्यदेवाखिलेभ्य:। गेहे तिष्ठनूकुमतिरलस: qaqa: सधमा 
कि जानोते भुवनचरितं कि सुखं Gays wn सुभा० प्रश २। 
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खाचार होकर कहने लगे कि ससुद्रयात्रा में कुछ दोष नहीं है, 
अस्तु यद्यपि कुळ कुछ बुद्दिमान्‌ शास्त्रियों ने ससुद्रयात्रा को शास्त्र- 
रेत्या निर्देष ठहराया है परन्तु भनी तक ढकोसले शास्री इस बात 
को नहीं मानते, यद्यपि सूखंता से वे अभो नहीं भो मानेंगे परन्तु 
उन को सन्तति को तो अवश्य हो सानना पड़ेगा, अस्तु जैसे maa- 
स्वातंत्रय को ग्रावश्यकता है ऐसे हो वक्‌ळत्व व लेखनखातंत्रा को. 
भो आवश्यकता है क्योंकि इन दोनों खातंत्र के बिना मनुष्य न तो. 
कुछ कह सक्ला है भोर न्‌ कोई नवीन पुस्तक बना am है, हटिश 
राज्य में मनुष्यों को इन दोनों खतंत्रताओं को मी कुछ कुछ प्राप्त 
इई है भीर आशा है कि आगे सी होतो जायगी aa Ware सवं 
खतंत्रताद्चो को आवश्यकता हे ऐसे हो घर्मखातंता को भी आवश्य- 
कता है, महाभारत को लड़ाई (qe) के पोळे अन्य धघर्मावलस्बियो 
ने भारतवासियों के धमेखातंत्रा का सर्वधा नाश कर दिया इस बात 
को सर्व इतिहासबैत्ता लोग जानते हैं, जिन हिन्दुओं (rai ) ने. 

` अन्यमतावलस्बियों के अन्यायी राजाओं के राज्य में धर्मखातंत्रय का 

परित्यांग नहीं किया उन के सुख में थूका, जनेऊ ( यज्ञोपवोत ) 
तोड़े, मंदिर गिराये, घर लूटे, स्त्रियों को पकड़ वार ले गये, एवं 
भौर भौ: अनेक ऐसे ऐसे उपद्रव कर के अन्यायौ राजाचं ने अंत में 
उन के प्राण इरण भो किये ऐसो दशा इस देशवासियों की भन्यायी 
लोगों ने अनेक वार को परन्तु हिन्दुओं की यहो दशा रहो कि जब 
लोगों ने सुना कि ऐसे लुटेरे आय्यंधर्मद्रेष्टा लोग आये हैं और 
फलाने ग्राम को लूट रहै हैं बस इतना सुनते हो झट हिन्दू लोग 
अपने अपने द्वाजं ( द्वारों को बन्द कर के घर में सुस जाते थे 
वे क्रुर दुराचारो लोग feg कौ पूवोक्त दशा करके लूट खसोट 

. कर चले जाते छे तब फिर हिन्दू अपना अपना दरवाजा खोल के 

अपने कास में लग जाते थे, हिन्दुओं में इतनी सूखंता कायरता 
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तथा नपु'सकता छाय गई कि ये उन लुटेरों से सवेदा दुःख हो. 


उठाते रहै परन्तु इन से यथावत्‌ सुकाबला कभी नहीं किया, सुका-' 


बला करना तो दूर CST परन्तु वे उन अन्यायौ लोगों से अपने 
बचाव का प्रबन्ध भो यथांवत्‌ न कर सके, जब वे लुटेरे लूटकर चले 
जाते थे तब इस अन्याय अत्याचार घोर दुःख से बचने के लिये 


अनेक पोप धर्सलोप अविद्या के पुतले गोसुखो में हाथ डाल कर 
“ताडय ताडय मारय सारय” का जप करना प्रारम्भ करते थे परन्तु. 
लातों का काम बातों से. कब हो संक्षा है.वे गोसुखो में हाथ डाले. 
ही बैठे रहते थे और लुटेरे लोग बारंबार लूट खसोट कर के धस 
का नाश करते हो चले जाते थे इस अत्याचार को देखकर इस ST 
के अनेकं 'शूरवोर क्षत्रिय राजाओं ने qe कंर के उन लोगों को' 
amaaa परास्तं भो किया परन्तु फूट के कारण से जसा चाहिये 
चेदा प्रब नहीं कर सके और अनेक अदालु भोले भाले चत्नियों 


ने ब्राह्मणों से उन अन्यायो लोगों को इटाने के लिये उन से युष 
करने को कहा सो परन्तु उन भोले ब्राह्मणों ने उन शूरवोरों को 


यहो धोखा दिया कि इम पुरथरंण करते हैं इस पुरथरण से सव 


स्तेच्छों का नाश हो जायगा वे क्षत्रिय भो उन के कथन के विश्वास 
पर बैठे रहे उस का परिणाम जो हुआ वह किसो से छुपा नहीं है, 


इस प्रमाद का फल यदि हिन्दुओं  ( आख्यां ) को सवंदा के लिये 


शायद न भी भोगना पड़े परन्तु बहुत काल तक तो इस फल क 
सोगने के विना हिन्दु केसे बच wa हैं इसार देशवासो ब्राह्मणादि 
रसो ऐसी मिथ्या बातों के ऐसे ऐसे दुष्ट फल भोग भो चुके हैं तथापि 
अभो तक यन्त्र न्त्र तन्त्र जादू टोने आदि fra बातों से इन का 


विश्वास दूर नहीं होता, यदि कोई बुद्दधिमान्‌ पुरुष यन्त्र मन्त्रादि 


खोला को मिष्या जानकर इस को न माने तो उस को निन्दा करते 
हैं और जाति बाहिर करने आदि अनेक प्रकार को धसकिये उस को 
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देते हैं इस का कारण अविद्या और खार्धपरता हो है, इम र 
सात्मा से सविनय प्राथना ओर देशवासियों से निवेदन करते हैं कि 
भाप इस देश से अविद्या को दूर करें ताकि देशोन्रति और सुख से 
आप बच्चित न रहे, धमंखतन्द्रता के विरोधी fad देशविशेष में 
हो नहों हुए हैं किन्तु सभी देशों में इए हैं, योरोप के इतिहास से 
जो लोग परिचित हैं वे लोग saa जानते होगे कि योरोप के 
पोप धलस््तन्त्रता के कितने विरोधी इए हैं, एवं यवन (सुसलसान) 
तो घमंखतन्ब्रता के विरोधियों क्षे थिरोसणि प्रसिद थे और दें एवं 
कुळ व्राहाणादि भी धसंलतन्द्रता के विरोधी हैं; कैसे यवनो मे कुरान 
वो सत को लकार न करने पर Ue सबुष्दों के प्राण हरण किए 
ऐसे हो पेशवा के राज्य में अकज्यात्‌ किसी शूटर के वेदलब्ध बाण गोचर 
होने पर अनेक शूद्रों को atest ने खूब दुःख दिया परन्तु 
fegat (mA) अन्तःकरण में खमावसिद्र दया रहती है 
इस लिये इन लोगों ने यवनादि के ven अधिक अत्याचार fast 
मनुष्य ( प्राणो ) पर इस विषय में नहीं किया और आख लोग 
अब भो किसो पर अत्याचर करना नहीं चाहते, यद्यपि अविद्या 
के कारण से feg भो कुछ कुछ धमंखतन्त्रता के विरोधो हैं परन्तु 
जसे अन्य सब मतवाले घर्मखतन्द्रता के परम विरोधी हुए हैं वा 
हैं ऐसे आर्य लोग नहीं, अव भो अनेक मनुष्य अविद्या के वशोभूत 
हुए २ ध्ससन्क्रता से विरोध करते हैं परन्तु ऐसा करना मनुष्यता 
से विरुद्ध है, जिस धर्माभाप के कारण से अनेक प्राणियों का वध 
हो, जिससे मनुष्यसमाज में विद्ेष बढे, जो धर्म तलवार के बल से 
वा घन स्त्रो आदि के लोभ से दोन मनुष्यों को खोकार कराया. 
जाय व जिस धर्म में दया का लेश न डो किन्तु feat हो को घम 
मानते हों, जिस धर्म में मनुष्य परतन्त्त किये जांय, जिस धमे में 


स्त्रियों पर व qaa दोन प्राणियों पर अत्याचार किया जाथ): 
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faa धर्म से पदार्थविद्या ब्रह्मविद्यादि का प्रचार न हो के मनुष्या 
के qu कमं खभाव fans, जिस धस से न्याय का नाश और अन्याय 
दी हदि हो, जिस धर्म से मानवोन्नति देशोन्नति आदि न होवे 

किन्तु प्रत्युत मनुष्या के उभय लोक aE हो जावें ऐसे दुष्ट घर्मा 
[स को बुद्विमान्‌ पुरुष धर्म AW Ged हैं ऐसे धर्मरूप अधमजाल 
में फंस कंर Beal मनुष्या ने काशो करवट लिया, eat ने faat- 
लय में प्राणत्याग किये, eal मनुष्यों ने तलवार को कठिन धारा 
Sawai ATA को मारा, Teal के घर लटे, इजारों aii के 
पतित्रत wa नष्ट किये और अब भो wat aga को धस के 
बहाने ( व्याज ) से लोग लूट रहे हैं, इसलिये ATT को ससुचित 
डे कि अपने जन्म को सफल करने के अर्थ तन सन घन से खदाव्य 
बैदिकधर्स का खोज (अब लोकन ) वार, खत्यधस के [नणयाथ 
RAA उठ दुराग्रह पक्षपात मताभिमान छल कपट TU WEG 
आदि gaii का परित्याग करके व्यायशौल विद्वान्‌ परोक्षक तथा 
सरलखभाव से विद्यार्थी # के ven धनेजिज्ञास बन कर wet को 
ada करें, यद्यपि इस संसार में अनेक धर्सावलस्वियों का यदी 
कथन है कि प्रत्यचादि प्रमाणों के दारा धर्स को परोक्षा ATA नुर 
चित है अत: इमारे असुका अपौरुषेय पुस्तक ( आशमसानो किताब 
. में जो कुछ लिखा छै वचो सत्य धर्म डोने से इस को खकार करो, 
धसे के विषय में तक न करनो चाहिये किन्छ शुर और ग्म्य के वचन 
पर विश्वास रखना चाहिये क्योंकि “विश्‍वास: naga: विश्वास हो 
a विद्यार्थी किसो घम के वास्ते मदरसे कौ पढ़ाई को नहीं 


पढ़ता किन्तु इमतिइान में पास होने के वास्ते माष्टर जो पुस्तक 


` पढ़ाता है उसौ को पढ़ता है ऐसे St धमजिज्ञास को भो सब सतः 


सतान्तर को बातें सुनकर पुनः सत्यासत्य को परोचा करके सत्य | | i 


का ग्रहण करना उचित हे । 
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फलटायक है, गुरु और ग्रन्य के वचन में कुतकना व न्द्रे करने से 
मनुष्य पापो व नास्तिक होजाता है इसलिये गुरु व ग्रम्य के वचन में 
सन्देह कभी नहीं करना चाहिये इत्यादि, wat लोगों को छोड़कर: 
इन कल्पित धर्माभासाभिसानियों को सब को ऐसी हो लोला है, 

जेसे वत्तमान काल सें अन्य धर्माभिमानियों का धर्म वो विषय में 

गोलसाल है वेले हो भोले हिन्दुओं का भो है जेसे भीर लोगों के 

TATA WA के बद्दाने से धनहरणाथ अनेक लोला निर्माण करते 

हैं उन से कई गुणी अधिक fest के धस के सिस (व्याज) से 

अनेक लोला वनावार हिन्दुओं का धन इरण करते हैं जिस से उन 

शिष्य और गुरु दोनों को हो सहाहानि होतो है अतः ऐसो लोला 

से सब को सवदा बचभा-चाच्चिये, यद्यपि वर्तमान काल में जैसे 

अन्य लोग कडते हैं कि धर्म के विषय में प्रत्यचादि प्रमाणो को 
आवश्यकता नहीं ऐसे हो सिन्दू लोग भो काइते हैं, परन्तु हिन्दुओं 

(strat) के पूवजों ने तो प्रत्यचादि प्रमाणों से धस का निर्णय 

करना लिखा है, FA इस्यति में आ्यंसन्तानों के लिये यह 
आरो गौरव ओर आनन्द का विषय है, क्यों न हो! याव्या के 
पूवज सब दुष्ट कमा से तथा पूवोल्ल घनचरण लोलाओं से रहि: 
STAT पुकार gan कर यहो उपदेश करते आये हैं कि :-- 


प्रत्यक्ष चालुसानं च शास्त्रञ्च विविधांगमस्‌ | 
बय॑ सुविदित कास्य घर्मशुद्धिमभी सता ॥ १०५॥ ष्द*ष०१२। 


झत्यधर्म के खोजो ( जिज्ञासु) को समुचित है कि जेसे सुनार 
( सुवर्णकार ) सोने को कसोटी पर घिस कर व गलाकर सुवणं को 
परीक्षा करलेता है ऐसे हो प्रत्यचादि प्रमाणं से धम को परोक्षा 


करके सत्यधमं को ग्रहण करो, आख्यां के gaat ने यह कभो नदीं 
. कद्दा कि बाबावाक्यं प्रमाणम्‌ जो कुछ इस कहें उसो को हो तुस 
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मान लो, Wat के गौतम कणादादि पूर्वजों ने पृथ्वी से लेकर पर- 
सात्माप्यन्त के लक्षण करके Tat की उपदेश किया है कि :-- 
लचणप्रमाणास्यां Tears: । 
जो लक्षण व प्रत्यचादि प्रमाणों से fae हो sat को मानो, 
इतना छो नहीं किन्तु :_ 
अपि पौरुषमादेय॑ शास्त्रं चेद्युत्तिशोधकम्‌ । 
अन्याषसपि त्याज्यं भाव्यं न्यायेकसेविना ॥ 
युक्तियुत्तसुपादेयं वचनं बालकादपि । 
 अन्यत्तृशसिव त्याज्यसप्युत्तां परमेष्टिना ॥ योगः ge ष te 
भाय कै पुव॑जों का यहां तक कथन है कि चाहे किसो पुरुष 
का शास्त्र हो परन्तु युक्तियुक्त हो तो उस को अवश्य ग्रहण करलो 


और युक्तिविरद्ध किसो wie के.आषे ग्रल्य का वचन हो तो उस 


का भी एरित्वान करना चाडिये, यदि छोटा बालुक भो यथार्थ 
सा कहे तो डस की लोकार ATA योग्य है और ब्रह्मा का कथन 
भो युक्षिशूत्य होय तो उच्च का परित्याग वार देना चाहिये, वद्यपि 


वत्तसान काल में अनेका भोले सनुष्य यही कडा करते हैं कि जो _ 


कुछ अपने बाप दादा करते आये हैं दही करणा चाहिये, परन्तु 
यह उन को स्वधा भूल है क्योंकि जिस का पिता पितासहादि 
_वाममार्गी [ कूण्डापन्थो ] हों जो कि परस्क्षोगमन अख्धमांसादि 
सेवन को सोख प्राप्ति का साधन मानते हैं तो क्या उन के सन्सान 
-सो ऐसे हो अत्याचार करें, यह तो AW बात है कि :-- 


घातुवादेषु वित्ताशा सोचचाशा कौलिके मते। जामातरि च 
JAN त्रयमेतन्निरथकम्‌ ॥ १०२ ॥ सुभा० प्रस २।` 
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तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः चारं जलं कापुरुषाः 
पिबन्ति ॥ २५१ ॥ wee do १। 

गङ्गाजल को परित्याग करके पिता का खुदाया gar कूप होने 

के कारण से उस के चारे [ चार | जल को पौता रहे ऐसे सूखी के 


काम होते है विज्ञों के नहीं, इसारे पूर्वजों का तो अनादिकाल से 
यहो सिद्दान्त है कि: ` 


अन्यादपि LATA ॥ २३ ॥ नह wee 
ate सहानोच चांडाल wae भो हो परन्तु यदि उस के पास 
सत्यधर्म Wa तो उस से भी सत्यधर्मको ग्रहण कर लेना चाहिये, 
यद्यपि सभो मतवाले अपने अपने धर्म को सत्य और परधर्म को 
मिध्या बताते हैं परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण, युक्ति, तक, लक्षण, ईश्वर 
कर्म खभाव, रुष्टिक्रम, विद्या, बुद्धि, न्याय, विचारादि से परीक्षा 
के गुण करने पर जो सत्य धमं Set उस को खोकार करना योग्य 
है, उस सत्यधर्म का लक्षण यहो है कि :-- 
यतोऽभ्युद्यनिः्रेयससि द्विः TAA: ॥२॥ Be wre we १ चाः ₹ 
जिंस से इस लोक में मनुष्य को उन्नति हो तथा परलोक के 
Tater सुख को सिद्धि हो अर्थात्‌ जिससे लौकिक सब gii के 
सहित Maal प्राप्ति हो उस को सत्यधमं कहते हैं, वास्तव में 
सत्यधर्म वह है कि संसार के हानिकारक, कुकर्सा को परित्याग 
कर के जिस से संसार का उपकार हो और मनुष्यो को Safa छो 
व जिससे मनुष्य का उभय लोक qut उस कस का करना, aa 
वेद में परमात्मा ने आज्ञा दो है कि ;-- 
Genes सं वदध्वं सं वो सनांसि जानताम्‌ ॥२॥ 
; ऋ० Yo ८ Yo ए Yo ४९) 
* संगच्छध्वं सं उपसर्मपूवंक गमल्ह्गती धातु का प्रयोग होने 
से ज्ञान गमन प्रसि ये तोनों अथे इस गमष्ट धातु के होते हैं, 
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३२४ पुरुषार्थप्रकाशः । 


N 


इ मनुष्यो ! तुम सब पदाथा का अच्छो प्रकार से ज्ञानोपाजन 
करो व सवे देश देशान्तरों में जाकर विद्या व्यापारादि को afa 
करो व सर्व पदाथीं का उपाजन करो तथा जो उभय लोक सेयस्कर 
मागे है उस सुमार्ग पर चलो, कुसागे पर कभी मत चलो, एवं सब 
से छल कपट पाखरडरहित सत्य# सुखद, हितकर, मित, fas, 
`. शद, सम्भाषण करो, इसो प्रकार मन से राग देष वेर विरोध ga- 
SR मद मत्सर काम क्रोधादि अविद्या के परिवार को मन से 
टूर करके, सबेभूतान्यपोडयन्‌ ॥ २३८॥ मनु० अ० ४ किसी प्राणो 
को दुःख न देता हुआ :-- 


मेबोकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखट्‌ःखपुण्यापुण्यविष- | 
MA भावनातश्चित्तप्रसादनस्‌ ॥३३॥ Meare पा० १। 


सुखो पुरुषों को देखकर इषीदि न करके उन से Aat (सित्रता) 
करना, दुःखो पुरुषों के उपर दया (करुणा) करना, पुण्यात्मा को 
देख कर प्रसन्न होकर अपने को भी पुण्यात्मा बनाना; पापो पुरुष 
को देख कर पाप से ग्लानि करके पाप से बचने का उपाय 
करना, तथा :— 


यत्कर्म कुर्वतोःस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ॥ 
तत्प्रयल्नेन कुर्वीत विपरीतन्तु वर्जयेत्‌ ॥१६१॥ गडः भः ४1 


जिस कसम के करने में आत्मा को सन्तोष हो उस कर्म को 
करना चाहिये आत्मा के विरुद किसो काय्यं को न करे क्योंकि — 
आत्मनस्तुष्ठिरेव च ॥ ६ ॥ मद॒ः se २। 


, *अनुद्देगकरं वाक्यं सत्यं प्रियद्ितं च यत्‌। | 
जाध्यायाश्यस चेव वाङसयन्तप् उच्यते ॥१५॥ भ० ग्रो Ho Lol 
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णहस्थाशमप्रकरणल्‌ | ३२५ 


आत्मा के अनुकूल हो वहो धमं है, जेसे अपने को ताड़ना 
सादि से दुःख होता है ऐसा हो अन्य प्राणियों को भो होता है, 
दुःख भोगना अपने आत्मा के fay होने से अपना आत्मा दुःख 
भोगना नहीं चाइता, ऐसे हो :-- 


आत्मवत्सवभूतेषु ॥ १४ ॥ ० ९। 


अपने सदृश सब प्राणियों को जानना सानना और ऐसा हो 


पत्ताव करना; एवं :-- | 
fae क्षमा cart $स्तेयं, शोचसिन्द्रियनिग्रहः । 
Hila सत्यमक्रोधो दशकं धमा TAT ॥ ez ॥ 


सनु० Wo ६। 
(ष्ठति) कायिक वाचिक मानसिक धारणाशक्ति की इदि 
करना व धीरज रखना, (चमा) कुकर्मी मनुष्यों को सुकर्मी बनाने- 


# घारणाद्वर्सित्याहुर्षमेण विष्टता; प्रजाः। यः स्यादारणसंयुक्त: 
स॒ wa इति नियः ॥ ११॥ Ale Wio प० Ho godl 

PR वाभ्यन्तरे चेव दुःखे चौत्पातिके क्षचिन्न कुप्यति न वा 
हन्ति सा चमा परिकोत्तिता ॥ 

$ दस: पवित्रं परमं मुल्ये परमं दमः। दमेन सवसाप्नोति 
यर्त्किञ्च्मनसेच्छसि ॥ १॥ विष्णु ao ७२। 

§ अभ्यक्षपरिहारथ संसर्ग्राप्यनिन्दितः। आचारेषु व्यवस्थानं 
शौचसित्यभिधोयते ॥ १॥ अत्रिस्मृ० । 

सवेषामेव शौचनामर्थेशौचं षरं स्मृतम्‌। asa शचिह्ति स 
शुचिने खद्दारिएचिः शचिः ॥ १०६॥ Ago अ० ५। 

ग॒ अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। एतत्सामासिकः 
AË चातुर्वण्खं SANNT: U ६३॥ Ae To ol 
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३२६ घुरुषाथप्रकाशः | 


मेँ जितना अम हो उस सब को सहन करना, ( दस) सन को 
वश करना क्योंकि संसार के सवे कं सन के अधोन हें इसोलिये 
वेद में प्रतिपादन किया है कि: 

यतप्रज्ञानमुत चेतो ध्वतिञ्च यज्‌ञ्योतिरन्तरष्टतं Wary | 
यस्मान्न sea किञ्चन कसं क्रियते aa aa: शिवः 


Gama ॥ ३ ॥ य° च० ३४३ । 

जो उत्तम ज्ञान और छतिरूप चित्त है जोकि ज्योतियों का 
भी ज्योति सर्व प्रजा के आश्यन्तर विद्यमान है जिस के विना मनुष्य 
कुछ भी कर्म नहों कर सल्ला ae मेरा मन शभ संकल्प युक्त हो 
यदि मनुष्य का मन We होकर मनुष्य के वश में होजाय तो सम्पूण 
कुकर्मां से बचकर मनुष्य धार्मिक हो सक्षा है, मन को वश में 
करने का यहो उपाय है कि :-- 

अस्यास $ वेराग्याभ्यान्तज्ञिरोध ॥१२९॥ योग° are पा०१। 

_ अभ्यास अर्थात्‌ मनको शनेः शनेः प्राणादि में लगाकर स्थिर 
करना जैसे आज एक मिनट मन को स्थिर किया, कल २ मिनट, 
परसा ३ मिनट, ऐसे हो यथाशक्ति मन को स्थिर करने का अभ्यास 
करे; जव मन किसी कुकर्म में लगे तब विराग से उस को रोके अर्थात्‌ 
ऐसा विचार करे कि जिस शरोर के लिये में ऐसे ऐसे घोर अत्याचार 
करता हू' जिससे संसार का अपकार होता है वच्च शरोर नाशसान्‌ू 
होने से नष्ट होजायगा परन्तु किया हुआ पाप प्राणो के साथ 
जायगा इस लिये इस अनित्य शरोर के लिये gad नहीं करना 
चाहिये इत्यादि विचार करके कुसङ्ग से मन हटाकर मन को युक्ति- 
पूर्वक स्थिर करे ( अस्तेयं ) किसी पर को वस्तु को उस को आज्ञा 
Dir 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


# अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च स्टह्यते॥ भ० गौता अ० al | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ZIMA | ३२७ 


दिना ग्रहण न करना ( शौचं) सब वाणो शरोर से we रहना 
( इन्द्रियनिग्रह ) जितेन्द्रिय होना :( at) बुद्धि को afe करना 
(चिद्या) विद्याध्ययन करना ( सत्यं ) सत्य का सेवन .करना, इस 
सत्य के सेवन से aga परम धार्मिक होजाता है क्योंकि Wa 
ate सब gadi में कठ ( fra) बोलने को आवश्यकता होतो 
है बिना कठ बोलने के कुकम हो हो नहीं सक्ता, जब सन्तुष्य ws 
बोलना छोड़ देता है तो वह सब कुकमां से बच कर धार्मिक हो 
सक्ला है इसलिये सत्य बोलना सत्य सानना सत्य पर चलना मनुष्य 


. का परस घस जसे :-- 
 सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्प्ृधाते। 


तयोयत्सत्यं यतरहृजीयस्तदित्सोसोऽवति इन्लसत्‌ ॥१२॥ 
Go काँ० ८ अनु० २ To १०॥ 
उत्तम ज्ञान को चाइने वाले मनुष्य के लिये सत्य और असत्य 
दोनों चौ प्रकार के वचन अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं उन दोनों 
में जो सत्य है वही सरल धर्म और ATT को रक्षा करता है और 
जो असत्‌ अर्थात्‌ मिष्या है वद्द AUNT मनुष्य का हनन कोरता 
है अर्थात्‌ aaa को दुव्येसनों में फसाकर उभय लोक.का नाश 
करता है इसलिये मनुष्य को सवेदा सत्य का AST और असत्य का 
परित्याग करना योग्य है, जैसा को रामचन्द्र मडाराजने जाबालि- 
नषि से कथन किया है वि: 
सत्ममवैश्वरो लोक सत्ये धर्म: सदाधितः 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम्पदम्‌ ॥ १३ N 
थाल० रा० अयो० Alo सग Yok 
` जगत्‌ में सत्य हो ईशर है और सत्य के भाजित हो सदा घस 
रइता है और सब पदार्थ भो सत्यसूलकहो हैं तथा सत्य से 
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इ्श्ट ` पुसुषार्थप्रकाशः | 


faa कोई परमपद भो नहीं है अर्थात्‌ Sat तदाखित धमं और 
प्राति तथा ala ये सब सत्यरूप हैं इसलिये सत्य का हो संदा 
ग्रहण करना चाहिये एवं :-- 


सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न जूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
. प्रियञ्च नाव्रतं बूयादेष धर्सं सनातनः ॥१२८ रवः we ३। 


मनुस्मृति में प्रतिपादन किया है कि aga को उचित है कि 
सत्य बोले तथा प्रिय वचन बोले परन्तु अप्रिय सत्य न बोले ऐसे 
ज्ञौ प्रिय असत्य को भो न बोले aN सनातनधम है, इस झोक 
में ऐसे प्रिय सत्य कथन का निषेध किया है कि जिस अप्रिय 
सत्य के बोलने से अवण करने वाले को कुछ भो लाभ न हो और 
Set हो AA काणे को काणा कहना आदि परन्तु जिस अप्रिय 
सत्य कथन से ओता को लाभ हो उस अप्रिय सत्य कथन का निषेध 
नहीं है, एवं vit बात प्रिय भौ लगतो हो परन्तु भूठ न बोले 
किन्तु :— 
भद्रं भद्रसिति बूयाइट्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
gent विवाट्य न कुर्यात्केनचित्‌ सह ॥१३९॥ नहः १० ४। 


` सवदा सब को कल्याण का करनेवाला वचन कहे तथा कल्याण 
को कल्याण हो कहे भौर विसी से भो निष्प्रयोजन बकवाद तथा 
बेर विरोध कदापि न करे, चाहे :राजा महाराजा योगी यति 
धनिक कोई कंसा हो प्रतिष्ठित पुरुष क्यों न हो परन्तु जब वह 
HS बोलता है और उस का कठ बोलना मनुष्यों को ज्ञात होजाता 
_ हे तो उसो ससय में मनुष्यों को दृष्टि से वह पुरुष तुच्छ होजाता 


है इस Ws को हि से मनुष्यसमाज को बड़ी हानि हो रहो है अतः | 
; हानि से बचने के लिये समुचित है कि भठ का सवेथा परित्याग | : 


Seay 


~, 
tax 
-ल SN Se A, 0522222“. 


ie a का का 0 
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करें एवं ( अक्रोध ) क्रोध # से भो मनुष्य कौ बड़ो हानि होतो है 
क्योंकि क्रोधी सनुष्य विना निमित्त के क्रोध के वशोभ्रूत होकर 
माता पिता गुरु आदिकों को कुवाक्य दण्डप्रहाराटि से दुःख पहुं- 
चाता है तथा क्रोध से मनुष्य अनेक कुकर्म कर बैठता है इसलिये 
मनुष्य क्रोध का परित्याग करें तथा :-- 
वैदः Ale: सदाचारः खस्थ च. प्रियमात्मनः | 
एतज्चतुर्विधं ME: UIRAA VAVA ॥१२॥ नव. we २। 

: वेदों में. जो प्रतिपादन क्रिया है व वेदानुकूल ala में जो 
प्रतिपादन किया है तथा सत्‌ पुरुषों के आचार भर खाला के जो 
अनुकूल है ast धस है, इस संसार Ñ घम एक ऐसा पदार्थ है कि 
जिस के होने से age सर्वगुणालछ्वत होजाता है और जिस घम 
के न होने से मनुष्य के सब गुण अपगुण हो जाते हैं जिस मनुष्य 
में सत्यधर्म नहीं है वह ATT नाममात्र का मनुष्य है यथार्थ में वह 
मनुष्य सतुष्य नहीं है, संसार में जितना सुख होता है वह सब 
धम का हो फल है, वास्तव से देखिये तो मनुष्य का सायक धर्म 
के सहृ कोई भो नहों है इसो हेतु से aaga में प्रतिपादन 
किया है कि :— 

ivy 
wa शनेः सञ्चिनुयाद्‌ बल्मौकमिव पुत्तिका:। ` 


परलोकसहायाथ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
aga fe aera पिता माता च तिष्ठतः । 

f ९९ 
न yaga न जातिधमस्तिडति केवल; ॥ २३८ ॥ 
एक: प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलोयते | 


एको नु सडके FRIAT एव च THAT ॥२४०॥ 


SS peepee raa et लक 
# न तथाऽसिस्तथा तोच्छ: सर्पो वा दुरधिष्ठितः। यथा क्रोधी 


_ हि जन्तूनां शरोरखो विनाशक: ॥ ४॥ थाप eyo To १० | 
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३३० _ o पुश्षार्थप्रक्ाञः । 


ad शरीरसत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं चिती । 

विसुखा बासवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥. 
aaa सहाया नित्यं सञ्चियुयाच्छनेः | 

gaa हि सहायेन तमस्तरति SATA ॥२४२॥ wae w २। 


मनुष्य किसी प्राणो को दुःख न देकर शनेः शनैः घसं को ऐसे 
सञ्चित (इवाट्टा) वारे कि जैसे दोमक धीरे धीरे एक २ Het के कण 
से थोड़े छौ दिन में बड़ा fat का ढेर ( बांबो ) को बना लेतो है, 
परलोक में धस के विना मनुष्य का साता पिता पुत्र Gl वा बनु 
कोई भो सहायक नहीं होता, इस संसार में मनुष्य अकेलाही आता 
है qatar हो चला जाता है इसलिये अपने किये पाप ga के फल 
सुख दुःख को भी आप हो भोगता है, जब मनुष्य सरजाता है तब 
उस को उस के सम्बन्धी लोग काठ वा लोहे के समान Vat में डाल 
कर अपने अपने घर को चले आते हैं परन्तु धर्म उस के साथ जाता 
है इस लिये मनुष्य को अपनो सद्दायता के लिये अनिश धर्म 
करना चाहिये उस Waal सहायता से हो मनुष्य बड़े बड़े gata 
SMT होकर सुख को भोगता है, इस मनु के वचन से व्यष्ट है कि 
जैसा aga का सहायक धमे है ऐसो और कोई भो वस्तु नहीं 2 
अतएव मनुष्य को उचित है कि सत्‌ आये वैदिक wa जिस को कि 
आय्यसमाज मनुष्यों के हित के लिये प्रचार कर Tet हे AST वार 
क्योंकि संसार में वेद के धर्मानुसार छौ aaa करना ATs का 
परम कर्तव्य है, हम आशा करतेहेंकिजो ge इस wa 
प्रतिपादन किया है उस को पाठक खोकर वार को उभय ब्लोग 
' सुधारेंगे, इत्याशास्महे !-- 

अवति यः सततं समनुडितः 
. ससुचितेर्विभवैश्चतुराम्रमान्‌ । 

सकलसोस्यकरः स WAR 


ayaa: सुजनेः किल सेव्यताम्‌ ॥१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्हस्थाश्रमप्रकरणम॒। ३३१ 


सुनिभिरप्रतिमोद्ध्वतयोगजेः 

रविरतं परमात्मनि निषितैः | 

वननिवासिभिरप्युररीक्कता;, 

स च जनेः सुजनेरिवसेव्यताम्‌ ॥२॥ 

प्रियतमाकर एष गुणाकरः 

` सुखकरः स च सन्ततिविस्तरम्‌।। 
बहुतरं विट्धाति gaaf: 
:स च जनेः सुजनेरिव सैव्यताम्‌ ॥३॥ 
. उपगतेः समयोचितवस्तुमिः ` 

प्रसभसतुप्रियंतासनुसेविभिः | 

सुखमतिप्रसितं सुलमं यत: 

स च जनः सुजनरिवसेव्यताम्‌ ॥४॥ 

'प्रियजनेष्वपि दुजनतामनु 

प्रविशति प्रियतां .न च यन्मनः | 

समुचितं द्रविणं च न सञ्चितं 

न च ALAC: स सुखायतेः WAN 
qaid: पतति नितरां येन सन्तप्यसानम्‌, 
भूयो भूयः प्रबलरिषुणा नि्यमालस्यनास्ना । ` 
. तस्य त्याग: परमपुरुषार्थस्य चादानसाव्रम्‌, 

शीतैः स्माते निगमवचनेवणिंतं FARA ॥ ६ ॥ 
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मनुष्यजन्माजितपुण्यकर्मणा, 
विधीयतां किं किमिति क्रमागतम्‌ । 
'समन्ततो वर्णितमव पुस्तक, 
' .निरीच्य लोकव्यवदारचेष्टितम्‌ ॥७॥ 
न संसारोत्पन्नं चरितसलुकूलं किमपि वे, 
विधातुं daa: सुमतिरणि यस्यानभिसुखः। 
AAAS प्रकरणकलापः ससुदित, 
- प्रकाशेनेवातः सयुतपुरुषार्थेन गित: ॥ ८ N. 
` अविद्तिमिह लोके$स्यार्यदेशस्य कस्य, 
प्रतिविषयसम्धद्विः सर्वचद्धि्यथा५भूत्‌ । 
समुदितपुरुषार्थेनेव निश्शेषतस्तां 
 कथितुमचलचित्तश्चित्तवान्‌ कः समर्थः ॥ ६ ॥ 
निवैद्यतेन्ते विनिवेदनोय॑, जहोहि सर्वालसतां सतांच | 
ससुन्नतो यः पुरुषार्थमार्ग;, प्रवृत्यतां तब सुखाय नूनम्‌॥१० 
पश्येम शरद: शतम्‌ ॥१॥ जौवेस शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
GAA शरदः श॒तम्‌ ॥२॥ Tea शरद: शतम्‌ ॥४॥ 
GUA शरदः शतम्‌ ॥५॥ भवैस शरदः VAA ॥६॥ 
भूषेम शरदः शतम्‌ ol भूयसोः शरदः शतात्‌ ॥८॥ 


अथर्व ० ato १९ व° gO! 
इति ग्रीसत्स्ामि विष्वेश्वरानन्दब्रह्मचारि नित्यानन्दविर- 
चिते पुरुषार्थप्रकाशे गुहस्थाश्रमप्रकरणं पूत्तिगसात्‌ ॥ 
ग्रन्यश्चायं समाप्तः ॥ व 
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अथ संक्षपतो ग्रन्यसंक शिन क 


3.“ 


इस पुस्तक में जिम ग्रन्यो के प्रमाण दिये हैं उन की व्यवस्था 
निन्नलिखितक्रमानुसार जाननी चाहिये, Ga सङ्केत यह है कि 
जिन जिन ग्रन्योके प्रमाण इस अन्य में दिये हैं उन उन के आदि 
आदि के एक दो अचर लिखदिये हैं जेसे ऋग्वेद का का जर, अष्टक 


, का प्रथस To अध्याय का द्वितोय अ० वर्ग का व०, एवं कहीं कहीं 


~ 
WAT का ऋ० मण्डल का सं० और सूक्त का सू० भी लिखा है 
यलुवेंद का य० अध्याय का अ० लिखा है, aad 
write a 9 = का जाम 
पू Yo प्रपाठक का प्र० दशति का दश० उत्तराचिंक में 


. दशतियें नहीं हैं परन्तु प्रपाठक के दो मेद हैं जेसे पूर्वां 'प्रपाठक 


व उत्तरा प्रपाठक, यथासास० ७० Yo Ho व साम० Ge wo प्र 
अथववेद का अथव किंवा अथ० काण्ड का ate अनुवाक का 
अनु वर्ग का व°, ऐतरेयब्राह्मय का ऐ० पञ्चिका का पं० अध्याय 
का अ०, शतपथ ब्राह्मण का To काण्ड का कां० प्रपाठक का प्र० 
ब्राह्मण का ब्रा० कण्डिका का कं०, गोपथ का गोप० पूर्वभाग का Yo 
उत्तरभाम का So प्रपाठक का Mo, चरक का चर किस्बा च० ga- 
स्थान निदानस्थान विमानस्थान शारोरस्थान चिकित्सास्थान और 
कल्पस्थान का क्रमशः So नि०वि० शा० चि० क० और अध्याय का 
Ao समभना चाहिये, चिकित्मास्थान में पाद भो हैं इसलिये पाद 
का पा० लिखा है, UIA का Yo एवं सूत्रस्थान शारौरस्थान 
चिकित्माखानादि व उत्तर तन्त्रादि को व्यवस्था भी जानलो, 
छान्दोग्य का छां० किस्बा Blo So प्रंपाठक का प्र० खण्ड का Go, 
वहदारण्यक का Fo उपनिषत्‌ का उ० अध्याय का अ ब्राह्मण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(¢) 


०५) Poe} 


का Ate ऐसेहो अन्य उपनिषत्‌ के Tat की ऊहा करलो, अष्टाः 
ध्याथी का प्रथम अ० अध्याय का दितोय Ao पाद का पा०, सहा- 
भाष्य का मद्दा० अध्याय का अ० पाद का पा० आझ्िक का आ० 
निरुक्त का नि० पूर्वंषद्क का Yo उत्तरघट्कं का So अध्याय का 
go और खरड का Go एवं गोमिलोयपारस्कर आश्वलायन शांखा- 
` यन लाव्यायन आपस्तस्थोय कात्यायन सुत्रादि के भो एक एक 
यादि के wat लिखे हैं, तथा मोमांसा का Me अध्याय का अं० 
. पाद का पा०, वैदान्त का वे० अध्याय का Ae पाद का पा०, न्याय 
वैशेषिक का le Fo अध्याय का To Ahsan का अ०, सांख्य 
का सां० अध्याय का अ०, योग का यो० पाद का पा० मतुस्मृति 
का सनु० अध्याय का अ० वाल्मोकोयरामायण का बा० बाल 
अयोध्या आरण्य किष्किन्धा सुन्दर युद्ध कांड का Alo अ० Alo 


कि० सं० go महाभारत का सहा० और कहीं भा? आदिपं० 


` चनप० उद्योगप० शान्तिप० NAT गदाप० करणप० अदि सब 
पवा के प्रथम का एक एक अक्तर लिखें हैं पुनः अध्याय का अ° 

ईल खा है, एवं भगवतृगोता शक्रनोति vaa सब at को 
व्यवस्था बुद्िमान्‌ खयं जान लेंगे, विस्तार्य से सब wait के 
'नाम यहां पर नहीं लिखसत्तो, प्रथम के पांच वेदमन्त्रों को छोड़कर 
शेष सब gal के मन्त्र झोक सुत्र ग्रादि की अछसंख्या Aa झोक 
सूत्र आदि को समाप्ति पर हो लिखे हैं, सुधी पाठक Tala 
ASA को भो ऊच्दा कर लेंगे :-- 


इति संचेप्रतो ग्रन्यसंवीता; ॥ 
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